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धृत्वा ae द्विजकुलंभव पश्चिम Wagen, 


4 भित्ता मोंहे युवतिजननीवन्धुवर्ग क्रिशोरो- 
4 मत्वा भोगान्विषवद खिलाने हिकामुष्मिकान्य॥। RAT 
| गत्वाचाय्य बालियुतकरः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ, 
| नत्वा भिक्षोः पदकमलयोः प्राथयामास तस्य ॥ 





d हिरवा कामांश्रणशरणं त्वागतोह तवास्मि, 


-»>-काष्णि चित्रच रित्रम्‌ -<«- 


हिरवा वाल्ये निजसाखिजनेः क्रीडनं कृष्ण चित्तः॥ £ 






A 


| कुत्वा तथ्य स्वगुरुकृपया स्वाश्रमं TA ॥२॥ 
| ग्रन्यान्त्रमाद्विविधविषयान्सेवया य पठित्वा, 


| पन्थानं श॑ शमदमपरः कृष्णभक्तेविदित्वा ॥ 
| मन्थानेन प्रणवमयतस्त्वात्मचित्त मथित्वा, - 
| कन्यां दन्दावनमथ ययो तै गुरुं नोमि धृत्वा १॥ 

३ ध्यान तत्र त्रिमुवनपतेवी सुदेवस्य Heal, 
| सना ने शयामाविमलकमेले गोकुले योद्युषित्वा ॥ £ 
| मानं मोहे इरिपद्रतोमौनमाश्रित्य हित्वा, 
4 गानं ताञ्ञामनिशमकरोदामौमिरसांग्रासित्वा ॥४॥ ६ 
4 दष्ट्वा चित्तं सकलविषयात्‌ कृष्णदृष्टिः कृशाङ्गो p 
टा हिरन दपितोनन्दकूतुस्‌ ॥ _ 





` १ रामनगरे। २ जळे! ३ अभ्जितचणकाभम [.४ आक्नृष्य॥ ; 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





a 
4 शरुत्वा. शिष्यं मधुपरमृतं भह्यपूवेमकाशं, 

गत्वा GEA गणकतिलके देहिंक तस्य कृत्वा ॥५॥ 
4 त्यक्वा मौनं विरहजनितं भैक्षबत्तिश्च दुःख, 
; भक्त्वा कृष्ण दुरितद्मन नाम शौरेजज्ञाप ॥ 
३ दर दाक्षां निगमचिहतां सरिसूताय ae, | 
qi: gy | 
हत्वा तकान्मम हृदिगतान्पाठयित्वाऽथ पाठ्यानदे ४ . 
हित्वा त्वन्ते यढुपतिपुरी मांसमृँत्साम्बुपात्रो, ६ ' 
गत्वा Teal दिविधविशयानेकएवासहाय: ॥ ८ ' 
मत्वाःगङ्गां कलिमलहरां श्रीद्ृषीकेशवास, ` 
कृत्वा बृद्ध; कतिर तितत्तोयोबितस्तां जगाम NS 

तत्रोवित्वा चरमदिवसे मोनमाप्त्वाप्यतन्द्रे, . ` 
चित्ते त्वब्दे मधुशितिदले बाणबाणा ङ्कचन्द्रे॥. ` 
त्यक्त्वा काय त्वचमिव फणी संस्मरन्नमयासं,. ६ . 
कृष्णं वन्द परपद्मितरत TS ज्ञानदासम्‌ ॥ ८ ॥ 

' श्रीह्वानदासस्य हि का्ष्णिकेतो- `. 

` कित्र चरित्र परमं पवित्रम्‌ ॥ ` ` 
पठन्‌ मनुष्यः परमात्मभक्ति, `. . 
: लब्ध्वा सदा का ष्णगति.लभत॥ ९॥ . £ 

इति श्रौकाष्णिगोपाळदासाविनिर्मितं कारििचित्रचारि्रसम्पूर्णम्‌ ॥ 
` ३ ब्हमश्रकास्ताङ्यम्‌। २ संसेव्य ३ मृण्मय जलपात्र सहित:। ३ aaa जलपात्र सहित:। f 
| | ४ देशान्‌ | .५ पोरुषयुक्तः | ६. चेत्रकृष्णपक्षे ५ गतः॥ + ८. 
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a डोश्म्‌ ae 
` ॥ श्रीहन्दावनविहारिणे नम: ॥ . 


० PN 
“हुँ प्रबाधचन 
| नाटक 
ओऔमत्परमहंसोदासीनाशिरोवतंस स्वामि- 
सानदासशिष्य काष्ण गोपालदास | 





i काष्पीथरदासीयटिप्पणीसमुडाटित 


"सको 
. राज्य भरतपुर जयश्री ग्रासनिवासी 
नन्दराजवशोद्धव भक्त रामनारायणजाने 
स्वद्रच्यव्ययसे TATA 
“लक्ष्मीनारायण Teale 
सुरादाबादस l 


' छपाकरके प्रकाशित किया. | 
प्रथमाशत्ति, सन्‌ १९१० 
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2 श चन्यवादपत्र «€ 


शतशः उन पुरुषांको धन्यवाद्‌ हे कि-जो | 

4 न्यायोपाजित निज द्रव्यव्ययसे सदूग्रन्थाको | 
4 छपवायके प्रदान करें हें, अन्नादि दान ग्रहण करने | 
वालांको तो केवल किञ्चित्‌ शारीरकसुखका ही | 
लाभ होवे दै, ओर सद्ग्रन्थांसे तो धमज्ञानकी | 
उपलब्धिद्वारा अक्षय आत्मसुखको भी प्राप्त होवे £ 
है, अतः सब Tala सच्छास्नमदानका. आधिक | 
4 फल हे, और ग्रन्यमरकाशकोंका अनेक देशम | 
विमल यश भी अल्पकालमं दी बिस्तृत हाजावे | 
हे, किच दुसेम शाख्नोको मुद्रितकरके अल्प मूल्यसे | 
प्रकाशित करनेवाल भी धन्य हैं, क्योंकि शास्र- | 
प्रचार द्वारा परोपकार ही कर रहे हैं, हिंसादि | 
दोषरहित ग्रन्योका क्रय विक्रय सबैव्यवहारांसे | 
भा उत्तम ह, इसस स्वाथ पराथ दाना हा सिद्ध | 


हो N 


ड 


A 


m, 


“ 


सके हैं, अतः विचारशील पुरुर्षोको संदूग्रन्थोंके 
प्रचारम हा स्वद्रव्यव्यय करना चाये, AIA Tp 


AEN गापालदास 
(So रामदारा, केसाकला, सथरा 


TAReADAAARL AR AAADAAADAAAALAALAAAL AAD TINT ६ 


MA/LGAAAABASAARDARAAAA AAAAAAAAA Pipes A 
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बिर” 


AST BE 
Pres 
प्रियवर ! अनेक थ्रुति-स्सखाति-पुराणादिकों 
में प्रसिद्ध है शि- नाना ससार-दुःख- 
दैन्य-दावानल--दग्धहृदय--देह्धारियॉको 
तत्त्वसाच्त्तात्कार अप्तताणवका सज्जन ही 
शान्ति देता हे, सो तत्त्वज्ञान वदान्तशास्त्र f 
के विचारसे प्राप्त होय है, परन्तु मन्द्रमाति ४ 
मालिनान्तःकरण पुरुषोंका मन विचारमें £ 
नहीं लगे है, ऐसे सन्दाधिकारियापर £ 
परमानुग्रहकरके वेदान्तशास्त्रमें प्रवेशके E 
लिय श्रीकृष्ण मिश्रजीने, नाना रसाकर 
फ्राषित अद्भुत काव्य प्रबोधचन्द्रीदयनाटक ? 
| fata किया दै, अतिबाह्य पुरुषका भी 
3 इसमें मन लगसके है, नाना विनोद्‌- | 


निरूपणके मिषसे प्यवसानमें आत्मतत्त्व 


ey YY YVVVVYVVVY 00000. 8. 80 0-8. 8.4). VVVVYVIVIVV"'- 
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तँ. खाना 
rome | 
ही दिखाया है, परन्तु इस ग्रन्यमें प्रायः 

३ संस्कृत शोरसेनी मागधा भाषा है, इस 

३ कारण सब साधारण पुरुषोंके उपयोगी 
३ नहीं होनेसे ब्रजभाषामें किया है, इस £ 

३ ग्रन्थसे सूल गद्यकी गद्य भाषा,पष्यकी पद्य 

भाषा की है, अथात्‌ एक मूल “छोकका 

३ अथ एक ही भाषाडन्दमें रकखा है, जहां 

4 तक बुडिकी गति थी न्यूनाधिक नहीं किया, 

4 इसमें ६ अङ्ग हें। . 

4 १ wet काम रतिके सवादस प्रवास 

निवृत्ति वशका निरूपण और विवेक 

सतिके संवादस आत्मबन्ध सोक्षका 

4 कारण दिखाया है। | 
२ अङ्कसं MANTA विघकारक कास क्रो 

धादिकांका प्रभाव निरूपण किया है 








३ BEd बौडादिक वेदविरुड पाखण्डमत £ 

3 की तुच्छता दिखाई है। 
३ ४ अङ्कमं कामकोधादिकोके जातनेका प्रकार 
निरूपण किया हे) | | 
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E UFA महामोहका पराजय, विवेकका 
विजय निरूपण और नाना युक्तियोसे £ 
: वेराग्यका प्रादुभाव दिखाया È | 
६ WEN अहत सिद्धान्तमें वेदका तात्पथे 
अर जीवन्म॒क्तिका निरूपण किया है। 
किञ्च, इस ग्रन्थमें ( ) इसपंकारके काष्ठ 
के भीतर काविवाक्य जानना,नाटकके पात्रों 
का नास स्थूल अक्षरोंमें है,- इस प्रकारकी 
रेखा जिस वाक्यके आगे हे उसका आगे £ 
के गद्य दा पद्यके सांथ सम्बन्ध जानना £ 
ओर सम्बोधन पदके आगे ! इसप्रकारका ६ 
Tae धरा ह | । 
यद्यपि इसकी छन्दोबड भाषा प्रथम £ 
गुलाबसिहजीने की है,परन्तु उसके अनुसार? 
नाटक नहीं होसके है, क्योंकि नाटककाव्य ३ 
4 के नियम उसमें नहीं हे, योर सूलसे न्यूना- £: 





| धिक भी बहुत किया हे, किश्च उसका लख ;; 


प्रायः शुरुणुखी-वणालिपीक अनुसार हे इस £ 


MAAAAAAAADAADODAAAA LLAANAAD DA BAD 44406 १.8. 8.48. 4). 4. 0 8. 2 a) 
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: वास्ते सवेके उपयोगी भी नहीं हे, और 

4 जा देवनागरीवणांमें छपा है उसमें शब्द- £ 

शुदि कर नेसे बहुत ठिकाने छन्द भग होगया £ 

है, और भी जिस किसीने इसकी भाषाकी है £ 

सो सवथा मूलके अनुसार नहीं की, इस £ 

वास्ते अब यह ब्रजभाषा की है | 

4 कविवरॉसे सविनय प्राथना है कि- 
कणापारवादि दोषते यदि कोई अशुडि 


३ हो ता कूपाकरक शुड करले | अलम 


LAASGA 
VvVVVVVVve 





३ 
` भवदीप कृपाभिलाषी- 

. काए्णि गोपालदास | 
रामदारा, कंसाकिला-मथुरा 


ALAA AA BABRAADAAAADAAAAARAAAAAAAAAAAAAL LAL aha ds 
“५ iN 


वीची... 
VVVVVWYVYUYWVYYYVYVVVYVYVVYY 
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AMAA STA नाटक 


Mi 
श्रीहन्दांवनं विद्या रिणे नमः । 
( नान्दी ) 
जिस पुरुषके अज्ञानका नभ, 
आदि जगत्‌ विलास है । 
= भानु AJAN पय- 











p 
पुञ्ज सम जो भास हे॥ ; 

पुन जासके विज्ञानकर सज, 
garr Aaa है । | 
तिस अमल स्वयंप्रकाश सुखमय, p 
| ज्योतिका हम ध्याव हे ॥१॥ ६ 
नाडी निरुढ समीरयुत, ; 
| Wasa जा लघगइ। 
१ ग्रन्थविषय-सचक मङ्गलाचरण। २ पारे È 
पूण परमेश्वरके। ३ किरण। ४ जल। ४मालाम। 2 
६ सुघुम्ना। ७ वायु ll टु 
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4८ प्रबाधचन्द्रीदय-नाटक | 
चाळा es BU ETEN, 
जो योगिजनके विमल. aad, 
भोदमय प्रकटित RFN 
स्वतृतीय लाचन व्याजसे जा, 
चन्द्रशेखर सिर धरी | 
सो सवव्यापी ज्योति प्रत्यक, 
जयति नित सर्वापरी ॥२॥ 
( नान्दीके अन्तमें सुत्रधार कहे है ) 
सत्रधार-तिस परिपूणे परमात्माकी 
4 अनन्त महिमा है, कहांतक निरूपण की 
जाय ब्रह्मादिकभी जिसका पार नहीं पासके . 
हैं, ता में सन्दमति कौन हू, अब तो जैसे, 
५ सकल मद्दापसमूह संकुटमाणे-किरण कदम्ब 
. ३ पूजितपादपद्ध, बलिष्ठरिपुप॒ञ्ञ- वंक्षर्थल- 
`. ३ कपारपारन-प्रकटित-नरसिंहरूप,अतिप्रबल 
4 शपालकलाप -प्रलयपयानिपि-निमरनमदिनी 
१ आनन्द्स्वरूप। २ मिषस | ३ महा- 
देवत । ४ अन्तरात्मा | ९ स्चोत्कृष्ठताको 


| प्रकट करे हे । ६ नाटकाचांये | ७ समह | 
OW एरसपपपपएपएपरुरुर सफ पसपपफपरुरएफफफररररररररककाहर कतर ६ 
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AAAAAAAAAAAAAAAAAALAABD 
` म्रथमाङ्क १ । क | 
उडार-वराहावताररूप,सकलदिशाललना- 
कण भूषणकत-कीरत्तिलतापछ्च, समस्त- 
दिग्गज-करणतालसङ्षोत्पन्न--पचनपुञ्ञ - 
प्रचार-प्रज्वलितप्रतापंपावक, अ्रीमानगोपाल 
UNSA कहा है कि सहज GER श्रीकीसि- 
घमो नरेन्द्रदेवके दिग्विजय व्यापारकर 
तिरोहित ब्र्मानन्दरस हुए हम लोगोंने प्रास 
विविध विषय रसास्वादनसे व्यथ ही £ 
दिवस व्यतीत किये हैं, परन्तु अब हम 
RAHA हैं | जिससे- 
अमित्र भूपतीससूह कीतिवमका जिता । £ ( 
mas मन्त्रिसङ्घसे क्षिती अतीव रक्षिता॥ 
च्तितीन्द्रपुष्जके किरीट कीटिस समाचिता। 
समुद्र मेखला धरा अखण्ड राज्यनिर्मिता ३ 
इससे हम शान्तरस प्रधान नाव्यानुकरण 
से आत्मविनोदका चाहत हं, WAS f 


१ अन्तरघान 1.२ शृत्रु। ३ ससूह।४ पाथिवी। 
yar: .. ee: 
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| ० प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक | ; 






SS 


श्रीमान कृष्णाभश्रजीने प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक रचके जो पूव तुमको समर्पण किया 
था, सो अब श्रीकात्तिवमो महीपालजीके 
सन्सुख तुमको अभिनय करना चाहिये, 
क्योंकि समस्त सभासहित महाराज 
कोतुक अवलोकन करना चाहते है | 

सा हाना चाहिये, अब We जायके 
नटाका बालके सगात करता छ । ( आगे 
जायक्र,नपथ्यकातफदखके)आर्य!यंहांतोआ।: 

( नटी प्रवेश करके ) 


| | नटी-हांज़िर हे आर्यपुत्र आज्ञा करें, 





जा कुछ करना उचित हो सो प्रारम्भ कीजिय। 
सत्रधार-आये ! तेरेको विदित ही ; 
रिपु भूपति सेन्यससूह महा, 
चनद्ड प्रताप हुताशनज्वाला। 


DP 
oe oe अब तो जसे गोपाल भूपालने कहा दै सो होना | 





चाहिये, इस मकार पूवोक्त पदों के साथ इस पदका 
अन्वय है। २ बख्ननिमित नाटकका भवन | ३ अगिन! 
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मयमाङ्क = ! 









आति फैलगई सब लोक विषे, 
जिसकी भवकीरति ख्यात विशाला ॥ 
पुन कीरातवर्म महीपसणी, ः 
निज राज्यविष जिसने बहठाला। 
इक खड्ग सहायक्रसे हठसे, 
नृप जीतलिये अब सोस्ति गुपाला9 
क्रिञ्च- | 
जिस भामेविष सदसत्त निशाचर, _ 
याषित नाचत हर्षित धाचें। 
नरसीस लिये करकं दुँकके सम, 
खलत .हे करताल AA ॥ 
खेर वायुभर करिकुस्भगिरी 
विलमें अतिविस्तत शब्द खुनाचे । 
तिन शब्दनक मिषस अबला, म 
जिसका यशसारण भूतल गावे ५ 
शान्तमागमं स्थित तिस गोपाल भूपालन ६ 
१्सा दद [Rel | INT । ४ TET | ९हास्तमस्तक | 


2 VV VVVVVVYVY VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV पुरु 
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१२ प्रबोधचन्द्रीदय-लाटक । Fs 
आत्मविनोदाथ प्रबोधचन्द्रोदंय नास नाटक 
अभिनय करनको BA कहा है, सो स्वरूप 
बननेके लिये नटोको कहिय। 2 

नटी-( विस्मयसे ) यायेपुत्र! आश्चर्य 
है २ कि-जो निज भुजबलक अतीच NT- 
क्रमस ताडित कर . सकल राजमण्डलको 
आर कणपयन्ताकषित. कठोर कोढ्ण्ड- 
दण्डसे वर्षित शरत्रातकर विदीण कृत 
तुरंग-तरंग-फदम्ब जामे, निरन्तर प्रचलित £ 
तीक्ष्ण जुभित wa सहस्रसे चिनष्टात्तङ् 
diag महामहीधेर सहस्र जिसमें, भ्रमित 
4 भ्रुजदण्ड- “चण्डमन्दराचल प्रहारसे विइल 
4 सकलवीर-सलिल-समूह जाम, कणेनरेश 

के तिस सनासागरको मथनकरके क्षार ६ 
ससुद्रके मघनस अ्रीकृष्णचन्द्रबत समर- ६ 
4 विजयलक्ष्मीको जो प्रास. होता भया 
१ धनष । २ समह । ३ ऊँचे । ४ हस्ती । 





<a 








ब पचत Il 3 
‘FVVVVVYYYYYYVYVYYYYYVYYVYVYVYVVYVYYVTYVVVV $ 
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प्रथमाङ्क १॥ १३ 
सकल सुनिजनॉकर -छाघनीय वीरचरित्र 
तिस फ्रूपालका कसे. अब एसा उपशम 


4 प्राए भया | 
सत्रधार-- आय | आत्मञ्याते स्वभाव 


से ही निर्विकार है किसी अविद्यादि दोष- 
विकारको प्राप्त हुआ भा पुनः स्वखभावको 
ही प्राप्त होवे हैं, सकल भृपालकुलका 
प्रलय-कालामिवत्‌ BC चेदिदेशाधिपति » 
करण राजाने चन्द्रवशोहूब कीत्तियमादिक र 
नरेन्प्रोंका राज्य विनष्ट कर दिया थाट 
जिसस स्वराज्य स्यापनके लिय स्वभावसं 
शान्तमी इस गोपाल भ्रूपालका यह प्दात्त 


भई है, तैसे देखिये | 
ae पवनकरचुभितजल,लघितसकलगिरीशटट 


पुन मयादा स्वच्छता,स्थिरता धरत नदीश ६ 
किञ्च, औमन्नारायणांशोङ्गव पुरुषार्थ- £ 
१ महान पर्वत । ९ तटानुर्ल इघनादिक | 


३ समुद्र Il 
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१४. प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक । 

WIT CNET पुरुष जगत्‌ हिताथ एथिवी- 

तलमं अवतार धारणकर महान काय्याँको 

सिडकरके पुनः शान्तिको ही प्राप्त होवे 

हैं, प्रथम इससें परशरामको ही आप 

प्रमाण जानिये | 

खल नुपति मांस AMT बहुरक्त STAT 

कीना सनान तपेण जिसने इकीस वारी ॥ 

बृप कण्ठकूट काटे तज बाल- वृद्ध नारी | 

अदयालुहननकृतमे खर धार जस कुठारी७ 

शृति-धमे-द्विजविरोधी भूपालचसू मारी | 

निजयुगल बाहुबलसे भूभार सब उतारी॥ 

कर शान्त कोप पावक तप करनलगे झारी। 
तिस परशुरामसुनिने पुन शांतवात्तधारी ८ 

तेसे यह गोपाल भ्रपालभी कीत्तिवर्मा 

महीपका राज्य संस्थापनकरके अब परम 

4 उपशमस निष्ठाको प्राप्त भया हे । 

__ अथ जिसने- 

4  चरनी । २ रुधिर । ३तालाब। ४ 

५ तहिण | ६ सना।७ sft ॥ ` 

UN वितरीत तततीतीत तती तती तीत ती ती तीत तीत तत)... 01, 0.8 वाडी 
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प्रथमाडू १ । १५ 


। ३ जोत कर्णको राज्यानिज,कीरतिवमेहिं दीन | 
| जितकर मो हाविवेकने, बोघउदय.जिमकोन९ 
( नपथ्यमे ) 
हा पापी नीच नट ! हमारे जीवते कैस 
स्वासि महामोहकी विवेकसे पराजय TÈ A 
सत्रधार-( शीघ्रतासे देखके ) प्रिय ! 
यहां तो आ | संत ति 
अतिउच्चपीनकुचयुग आतिसुहायाः 
पुलकितक्षुजासेदढतर निजयुवेतिगललगाया 
नयनाभिरामतनुकर सब जगताजसभ्रमाया 
सदविहलाक्षिसरॉसिज यहसदेनदेवआयार ° 
सेरे वचनते यह क्राघयुक्त प्रतीत हाचे 
है, अतः यहांसे गमन करनाही हसका अछ ६ 
है( दोनो जाते हैं, प्रस्तावनाभी समाप्त हुई) 
( अथ यथोक्त काम रतिका प्रवेश ) 
काम-( क्रोधसे, हा पापी | इस पूव 


a (स < 
4 ने । ४ नेत्रकमल । £ 
१ स्थूल । २ दो । ३ खीने। ४ चत्रक 


4 ५ काम I ९ 
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VAAAAAAAAAAAAA A AAA ARAAAAAAAAA 


३ 


वाक्यको पुनः उच्चारण करके)ररे नट नीच! 





१६ प्रबोधचन्द्रादय -नाटक | 


श्रतिसम्भवाविदुषनटदयतबलगहायाबिवंक 

जब लग नारीनयनमय लगे न बाण अनेक | 
किञ्च- 

नाना Hla मालती सुन्दर सान्दरवास | 

शीतमन्द सुरभी अनिल योवनयुवतीपास।॥ 

योवनयुवतीपास भ्रमरयुत लता वितोना 
द्रचान्दनी रात्रि आदि बचहुबिषयसमाना।॥ 

हमरे शस्त्र WA यही यह दीखत नाना 


राते-आयेपुत्र ! महाराजे सहामाहका 


| प्रातिपच्ती विवेक अतीव प्रबल ATTA होयहे। 


काम-पिथे ! खीस्वभावसे प्राप्त कहांसे 


4 चह Rana भय तेरको प्राप्त भया देख- 
| यदपि चापशरकुसुमभय तदपि सुरासुरवीर 
4 ममअनुशासनलेघक्रर घरनसकतपलधीर ! 


| १! वेदान्ताक्त। २ सुगन्धित ।.३ विस्तार £ 
4 9 सफल । ५ महामोह जयादि। ६ झाज्ञा॥ | i 


1 AAAABAAAAAAARDRARAARAAAAAGSASASAAAAAAGI 
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पि काकी 


3 बलवान यमादि सन्त्रियाँको तू देख है, 


| ४ वृहृस्पातेकी । ५ कुमागे ॥ 





ieee माक स्मरे 
सो सुनिये- 
गोतमनारि अहल्याके सग, 
करी इन्द्रने थारी | 
निजकन्या पुन विधिन भोगी, 
MMA शुरूनारी ॥ 
एसा को है जिसको मैने, : 
Hie विषे न चलाया। 
त्रिसुवन सयन करनसें नाहे सम, 
बाणनने श्रम पाया ॥४॥ 
रति-आयपुन्र! यद्यपि ऐसेही हे त्था 


महासहायकसम्पन्न WIS डरनाही चाहिये 
जिससे इसके यम नियमादिक महाबली 
मन्त्री सुने. जाते हँ | 


काम-मिथे ! विवेक राजाके जिन इन 


Pd 
YVVVYWVUVUVUVUVI UYU 


) 


d | E EO लि एछ छ एफ पाए पप प्र छठ छ प्र उप छ एमए एका 


- “में 


यह हमारे उद्योगमात्रसे ही शीघ्र अवश्य- 
१ शतरूपा । २ स्वयस्म़ मनुरूपसे।३चन्द्रमा। 


?एएएपपपपससससपपसपसपपपपसरारसपपपससपससपसपपपपपपपरपपए?” 
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० ० AAAA AAAALAAA AAAASAAAAADA AA 
३ १८ प्रवोधचन्द्रोद् य-नाठक । ः 





4 सेव विवेकसे विखुक्त होजावगे। सोसुन- | 
4 ATTA क्या चीज,अहिसा भाखी जाइ। ६ 
| त्रह्मचयसे आदि, न हमरे ABA हाइ॥ | 
4 अपेरिग्रह अस्तेथ, aaa आदिक NA | | 
। लोभ निकट जब यात,भागकरजावत तत?! ९; 
| शभ नियम आँसन प्राणायाम प्रत्याहार | 
4 धोरण ध्यान समाधि यह योगके अष्ट अङ्क £ 
| निर्विकार चित्तत सिड होवे हैं,अतः इनका | 
4 सूल उखाइना हमको सुगमही है | किञ्च | 
4 इनके नाश करनेको एक स्त्री डाकनीही £ 
३ बहुत है, इससे यह हमारे अधीनही हैं । | 
| जिससे- | 
4 अवलोकन भाषण परिहास, . £. 
युचतिनका पुन केलि,विलासा। E 

4 १ SNR दानका न लेना । ३ चोरीकात्याग। £ 
1 ४ सच्चबालना। ९ आहेस दक | ५ शाचसन्ता- 
| पादिक | ७ सिद्धादिक । ८ इन्द्रियनिरोध। ९६. 
चित्तस्थिरता।१०जलक्रीडादे। १ १नृत्यादि लीला) 3 7 
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' 4 १कण्ठलगाना। २कहाहै। २ स्थावंर। ४ जङ्गमा। 
। “एएएउपपसरणापपएपपसएणसएपएपएएपसएरएएरएएपपएएपपपपएएपएएरर, 
\ 


4 त्रिक्षुवनस विख्यात, 


| तिसने रचकर सकल, 





_ स्मरण एकही मनको मारे१६ 


काम-भो प्रिये! एकही उत्पात्तिस्थान, 


थह क्या तुमने कहा,प्यारी ! पिता हमारा £ 
| एक है माता भिन्न-भिन्न हैं । सो सुन- 
4 प्रथम इशका सङ्ग, 


पाय maa MTN | 
_ तनघ मन नाल अलाया ॥ 


लोक थिर चरसमुदाया। 
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प्रथमाङ्क १ । : १९. 
| आलिङ्गन यह रहो कनारे; :. _ 


4 विशेष करके यह यमादिक हमारे स्वामी E 
| के प्रिय मद-मत्सर-दस्भादिकोके सन्स॒ख £ 
| हुए महामोहके मन्त्री अधमेके अधीनही ६ 
१ होजावेंगे | 
| राति-पियाभेने खुना है तमारा और शम £. 
4 दस विवेकादिकोंका एकही उत्पत्तिस्यान हे) £ | 





३२० प्रबोधचन्द्रीदय-नाटक । 
ie a sd कलम 
| पुन यह हमरा वश, soe 
युगल वहुविध निमाया॥१७ | 
सनकी cater Gara दो धर्मपत्नी हैं, | 
तिनमें प्रवासिते महामोहादिक एक कुल £ 
उत्पन्न भया है, विवेकादिक दूसरा निद्वृत्ति £ 
ते छुआ है | मा 
रति-आयपुत्र ! यादि ऐसे है तो किस | 
निमित्त तुम आताओका परस्पर ऐसा | 
वेर है | oe | 
| काम-मिथे ! 
। विदित वैर भ्रातनका दारुण, . | 
|  होवत एक ANAR कारण ॥ ६ 
कुरु पांडव क्षितिहित करकोधा, £ 
नृपकुलनाशक कीन विरोधा ॥१८ ६ 
`` चह संपूण जगत्‌ हमारे पिताकरक | 
निर्मित है, तिनके अनुग्रहसे सो सवे हमने | 
३ स्वाधीन कररक्खा है, तिन विवेकादिक | 


१ कौरव । २ पृथिवी ॥ etme tel स 
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प्रथमाङ्क १ | २२ 
का तो विरलाही. प्रचार है | तिससे यह 
पापी अब पितासाहेत हमका नखूल 

| करने उद्यत भये हैं । secs OTE 
रति--शान्त होवो पाप | आयेपुत्र! चत्या 
| पाप द्वेषमात्रसे तिनने प्रारम्भ किया 
है कि कोई इसका उपायभी विचारा. | 
4 काम--मिथे! है यहां कुळ एस काराण । 
रति--आयेपुत्र ! सो क्‍यों नहीं प्रकट 
करत हो। ; a ee 
काम-प्रिये! खो स्वभावल छ भीरु 
है, इससे पापियोंका सो दारूण RA 
नहीं कहता हूँ । : 
रति-(भयसे) आधैपुन्र ! कैसा है सो! 


| 


4 क्वाम-प्रिये ! मत डरे सत डरे । हता- £ 

| शौओंका आशासात्र हा यह मनारथ = | 

Se 

| १: महामोहादिकोंके मारण म। ९ उपाय । 
३ नष्ट होगई है आशा ee जिनकी ॥ 


एफ AAA AAA AAAA AAA 
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२२ भ्रबोधचन्द्रीदय-नाटक | 


| लोकवातो : यह सुनने में आवे है कि यहां 
हमारे कुलभ कालरात्रि सहश विव्यानास 
राच्तसी उत्पन्न होचेगी। . ` | 
रतिं-। भयस ) हा धिक्कार है! घि- 
३ ककार है !! कैसे हमारे HSA राक्षसी उत्पन्न 
३ होवेगी खुनके मेरा हृदय कांपे है । 
4 काम-मिये! मत डरे मत डरे।.लोक- 
३ वात्तामात्र ही यह है । 
 राति-फिर वहराक्तसा क्या करेगी | 


` काम-मिये ! ब्रह्मा की यह वाणी हे- 
4 इश जोऊ अविकारी, | | 
: साया नाम ताकी, नारी 
` 3 ताके संग बिना ताने, 

| सन सुत जाया है। 
4 पुरुष असंग केरी, | 
सत्ता पाय साउ चेरी , 
? स्थिर चर तीन लोक , 
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. पुन निरमाया इ 
साया सुत सन जोई, ` 
साधम सम्पन्न. होई ; 
ata विद्या नास सुता + 
उतपत्ति पाथगी | 
पिता माता भन भ्राता + 
जहाँ तक साक नाता ; 
निज कुल सकल का, 
a कन्या सोउ खायगी॥१९॥ 
राति- (भगस काँपकर ) MUJA 


qa 


५ 
p 
3 
रक्ताकर रक्ताकर ( एस कहकर भत्ताको 
कणठ लगावे दै )। 
काम- ( आलिङ्गन सुखका आस्वादन 
करके | मनसं 
| यकर कम्पित पीन युगल HA 
qua ' लोचन वारा। 
रणित मणी कङ्कण कर STA कर जाके, 4 
| | | 
१ स्थूल । २, शब्द करक २ शब्द करती Il ह्‌ 


/छुफएघरुर 9 


p 


22429 उ रनको 
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२४ प्रवोधचन्ट्रोदय-नाटक । o मबोषचन्दोदयःनाटक। ˆ 
0. वल्ली समझुज धारी ॥ 
। ३ अस सगनयनीका आलिङ्गन, 
का परम सोद उपजाचे। P 
K, ही समोह बढावत, ; | 
। तनु रामाचाले आवे॥२०॥१ 





( प्रकट | Cents लगायके ) प्रिये! मत £. 


डर सत डर । हमारे जावत कहां चिद्या £ 
को उत्पत्ति | 


रात-फ्डच) क्या. उस राक्षसीकी 
/ ३ उत्पत्ति तुम्हारे शञ्ुओंको स्वीकार हे । 
| काम-हा | उपनिषद्र देवीसे vars 
': चन्द्र भ्राताके सहित विवेक विद्याको 
, 3 उत्पन्न करेगा । तिसभें सम्पूणं यह शम- £ 
'' ३ दमारेक उद्योग कर रहे हैं। - 
| 


DEEN आ अजहा कळा 
- = oY > sas « 
pfen पक” गह 





रात-आयपुत्र ! यह दुःशील निज- 


-९ात्रपयान्तरविस्मति ।२ अनात्वत ब्रह्माकारान्त! 
३ करण हत्त्युपाहत चतन्य | ३ आत्मतच्वसाक्षा- £ 


|.  त्काररूपा। म 
; | ४ UVVVIWYWWYWWWW WWW VYYYYYVYV २ रफफ एफ रु फ फ कफ स साफ पु ren 
i 

j 

| 
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नाशकारिणी विद्याकी उत्पत्ति कैस चाह हैं। £ 
काप्र-भियें ! कुलनाशमें उद्यत पापी १ 
पापको क्या AA हैं । देखिय- | $ 
सहज सलीन कुटिल पुन जोऊ | 
निज निज जनक काल हे सोऊ॥ 
जैसे घूम Fang होई । 
पावक ATAT क्षय हो सोडे ॥२१॥ | 
( नेपथ्यमें ) हा पापा दुष्टात्मा ! कैसे £ 
हमको पापा कहे है अरे सुन- + 
कायाकाये न जान हे शुरू गचयुत जौन ॥ £: 
दृष्ट पथमे चलत हे त्याग योग्य है तौन॥२२॥६ 
यह पुराणकी गाथा पुराणवत्ता कहे हैं। £ 
faa, अहंकारानुसारी इस हमारे पिता £. 
सनन जगत्पाते निजजनक परमश्वर दा P: 
प्रथम बांधा है । फिर मोहादिकोसे साई ६. 
बधन TZ किया | $ 
काम-( देखके ) प्रिये ! मतिदेवो के £: 





१ पिता आदिक ॥ 


PT ADADDAAAAAAAAAAAAAAAAADADADAAAAADAL AD DAA DA TD 
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२६ प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक । 

“सहित यह जो विवेक आया हे सो हमारे 
कुलमें बड़ा है । किञ्च - 

स्वतन्त्र राग आदिने,जो त्रस्तरितवत्‌ करा। 
तनु तनु धीरज न तजत,युतितेज जस हरा॥ 
जलधघरअन्तंरितदेह,छबिसहितशेशिययथा। 
शोभितहैसोविवेक,सलिनसतियुततथा २३। 
. अब हमको यहां ठहरना उचित नहीं है | 
४ (दोनों जाते हैं ) 

३ ( ASRA समाप्त ) 





`A 


(aa विवेक राजा ओर मति प्रवेश करे : 
राजा-( सोचके ) प्रिये ! इस : 
4 कुटिलका मदभरा वचन तुमने सुना, जो 
4 हसारेको पापी कहे हे। २ 
प्रति-आंयेपुत्र ! क्या अपने दोषको 
लोक जानेहै। . .. 
_ ९ भयसंयुक्त । २ कृश । २ शरीर | १आ- 
4 च्यादित । ९ चन्द्र । ६, संक्षि्भाख्यान (६ 


LA AMADADAADAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAD AAA A DAADAAAL 
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मयमाङ्क १ | २७ 


Cnn aes र 





~ की ८० 


राज[-मिये ! दाखये -- 
अहकारक साहित, मानमद सत्सरंआदी | 
पापा दुष्टस्वभाव,नोच शठ परम विषादी॥ 
चिदानन्द मय सकल,भवेश उपाधि E CIGLI 
बहुतकालसवांघ, कियातिननेअतिदीना२॥ 
यह पुण्यात्मा हैं, और हम इनकी मुक्ति 
4 वास्तं प्रवृत्त हुए पापी हैं, अहो दुरात्माओंने 
4 सबका जात लिया । 

माति-आयेपुत्र ! खुना है कि सो पर- 
Wal स्वतः आनन्द सुन्दर स्वभाव नित्य 
प्रकाशमान सवे विश्वका ज्ञाता हे । फिर 
कैसे इन खलोंने बांधकर महा सोहसागरमे 
4 पटका | 
| राजा-प्रिये! 


नित धीरजयुत शान्त हृदय पुन, 
| नीति समेत बखाना। 


पूरण काम जितेन्द्रिय योगी, . 
१ सवे विश्वका ईश्वर । २ वक्रो क्तिसे कहादे। 
VV VV VYYVWVV 0 4 0 शी की VYVYVVVVYVVVVVYVYVY 


Vy AAA 


Vv 








a 
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२८ प्रषोधचन्द्रोदय- नाटक | 











| तीक्षण बुडि सुजाना ॥. 
asta स्वभाविक धीरज को सो, 
| | नारी वञ्चित ज्ञाना. | 
माया संगति पाकर ला, 
| निजको पुरुषं पुराना ॥ २५ ॥ 
- मति-आर्थपुत्न ! जैस अन्धकारकी 
मध्याह ASA आच्छादन नहीं कर 
सके है, तैसे स्फुट महाप्रकाश पयोनिधि 
३ परमात्माको साया भी आवृत्त नहीं कर से है 
'रांजा-प्रियेःअविचार सिड यह मायाहे' 
वेश्यावत्‌अविद्यमान विविध RAR दि. 
arigi परपुरुषको वञ्चित करे है। देख-- 
.यह ब्रह्म स्फटिक माण सम, 
१ पुरातनपुरुष परमेश्वर | २ स॒य्ये। ३ समुद्र) 
४ वेश्या पक्षम मन्द्‌ सुसकानादिक, मायापक्षम 
३ संसारके पदार्थ, कतृत्वादिकवा । ९ मागापक्ष में 
4 परमेश्वर पुरुषोत्तमको ॥ | 


टपरपफपएपसफएपपपपपफएपसपपपपएपपपपपपएससएपसपएाएएएरर 








wr 
° 
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प्रथमाङ्क र | २९ 


. स्वप्रकाश ARA E 

इस दुष्ट प्रकृति ने सो, 
आतिशय विकारी कीना ॥ 
| यद्यपि तिसके प्रसंग, 
3 इसकी न कान्ति हर दै | 
1 तो भी अतीव माथा, | 
E इसको अधार कर है॥२६॥ £ 
1 माति-आयएुत् ! फिर क्या कारण है, 
| जिससे दुष्ट माया तिस. उदारचरित्र पर- 
सात्माको ठगे हे । प 2 
4 राज [प्रयोजन वा कारणका देखके 
1 माया नहीं प्रवृत्त होवे है । किन्तु स्त्री 
'पिशावियोका यह स्वभाव ही है। दाखये- 
| aad हृदय जब करत TANT; 
युवति देत तब विविध कलशा | 
मोहित हासिते पुन उन्मादी, | 
Pearce रहिता रेअविदयाने।३नष्ट नही होवेहे | 

3४ दयासहित । ४ हास्यका पान नता ७ दयासहिंत । ५ हास्यका पात्र ॥ f 
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३ २०. CoO आ अबोधचन्द्रोद्यः-नारक। | 
| ताडितं कीडिते करत विषादी ॥ २७॥ ६ 
घरं भी कुछ कारण है। 
मति-आर्यपुञ्र ! सो क्या हे ? : 
राजा-इस दुराचारिणी ने इसप्रकार £ 


बिचारा कि में यौवनरहित अत्यन्त ger £ 
हँ । और यह बृञ्पति स्वभावसे ही विषय 
waa विसुख हे । अतः अपने पुत्र मनको 
परमेश्वरके रैथानमें स्थापन करूँ। इसप्रकार 
झाताके तिस अभिप्रायको जानके,अत्यन्त 
परमात्माकी समीपतासे तदूपताको प्राप्त 
STH सम मनने नवद्धारवाली पुरियोको 
रचके--' 

जो ARSH प्रपूरण, श्रुति एक भी बखाना | 
तिनपुरिन मांहि बह्ुविध,कीनाएथक्समाना 

' जिसमेंकलेश ath, fis घस सनलगांवे॥ £ 


| श्ताइनाका विषय।रक्रीड़ाका स्थान | १जगतकर्त- | 
EM वा आत्मत्वव्यवहारका विषय । ४ कतृत्व- £ 
| भोक्तत्वादे। ५जिस भ्रात्मामे आरोपण करे है॥ nR ` निस आस्मामे आरोपण करे है॥ 
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TAME १। . : ३१. 
जिझलालपुष्पमाणिम,निजलालिकादिखावे। 


मति-- सोचके ) आयपुत्र ! जैसी 
साता है, पुत्र भी तेसा ही हुआ | 


राजा-उरी प्रवेशसे अनन्तर चित्तका | 


o Jas पुत्र निज पौत्र अहंकार आत्माको £ 
MRJ करता भया | तिससे पश्चात्‌ £. 


यह आत्मा-- : 
में उपजा यह जननी मेरी, 


बन्धु जनक कुलनारी । 
qa मित्र घन शच सुहृद बल, | 


विद्यो aa हमारी ॥ ६ 


चित्त रचित रचनाको भोगत, 
Azzar उर घारी। 
विज्ञ अविद्यामय निद्रायुत, 


A 


बहुविध स्वप्न निहारी२९ | 
मति-आेपुत्र ! इसप्रकार अतिदीघ £ 


१ आत्माको अनात्मामिमान हाता भया | 
रसेना | १वास्तबसे साक्षी भी हुआ । VTA | 


मादि संसाररूप ॥ 
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d ३२ प्रबोघचन्द्रोदय-नाटक | 











३ आविद्या निद्राकरकं नष्टज्ञान आत्मा ; 

३ हुए कैस प्रबोधकी उत्पत्ति हावगा । ; 

( राजाने लज्जासे नीचे मुख करलिया ) 

सति--आर्यपुत्र ! अत्यन्त लज्जाभारसे 

३ नम्र शिर हुए क्‍यों चुप कर रहे हा। | 

4 राजा-प्रिये! खियाक हृदयम विश | 

J करके इष्या होवे है । इसमें कुछ अपना ; 

अपराध जानके कहनेमें शङ्का करता Zl | 

३ A-AA l वह ओर ही स्त्रियां 4 

हैं जो कि स्वसुख वास्ते प्रवृत्त चा धसाय | 

4 कायम प्रवृत्त पातिके वांछितम विध करता el | 

a-Il | 

ची सोनिनि अमित चवियोगज, 3 

ईषा च्याकुल जोई। | 

4 तिस उपनिषद्‌ प्रिया से संगम, 

- शान्ति सहित मम होई॥ | 
विषयनको तजकर पल भर तुम, . 

: aia जिथे जो ठानो। 





१ मानवती ॥ 
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जाग्रत्‌ स्वप्न सुघुसि विरहसे, 
बोध उदय तब जानो ३० 
माते--आयपुत्र ! इड अन्यिसे निव 
कुल प्रस परमात्माको यदि इस प्रकार : 
बन्धते खुक्ति होवे तो तिस उपनिषद्‌ देवीक : 
साथ नित्यही आप संगम करें, ART 
अत्यन्त प्रिय है | 
राजा--मिथे ! यदि इस प्रकार तू प्रसन्न 
है, तो चिरकालके हमारे aaa सिड 
हुए | सो झुनिये- 
RA पुरुष प्रभु जगदादी जो, 
अविनाशी अविकारा | 
३ a बान्ध पुन बहुत रूपँ कर, 
3 प्रभवम जिने डारा ॥ 
_ ३ तिन हत्याराका प्राणान्तिक, 
१९ अहंकारसे । ९ अ्रइंकारान्वितकरके । ३ 
4 उपाधिभेदसे बहुरूपता । ४ देहरूप संसारमें । ५ 
3 मत आदिकोने। ६ब्रह्मक भदक होनेसे ब्रह्महत्यारे।: 


प्रथमाङ्क १। ३३ ः 
> 
2 
3 


vyv 


DAARARADADARADAADAAAADALAAA AAA I 





OWI VV VY ONY UV EVV UV UENO ASN, ए 2 Me 
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ं ४ प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक | 


कर प्राश्चित्त विधान । ६ 
जीव ग्रह्मकी एक रूपता, :. OE 
` विद्याकर पुन STAN २१ ॥ ६ 
दो जो कुळ होना है सो दोवो। अब | 
तो पूर्वोक्त प्रयोजनकी FATS. वास्ते शभा ८ 
4 दिकोंको इस कायम लगाव 
( मति ओर विवेक राजा जात दै ). 
इति ्रभराकृतप्रवोंधचन्द्रोयनाटके AAT AAA 
_कारणनिरूपण नाम JANSE: $ 
समाप्त? ॥ १ ॥ 


अथ BINE | 
22 ae ~ AA 
(Raa अनन्तर FFA TAT कर द ) & 
दम्भ--महाराज महामोहने भरका कहा | 
है कि हेतात दम्भ! यम नियमादि सन्स्रियों £ 








paa | २ बोधोरपत्ति॥ ` 
3 ANNIINAA TINITIIS x 
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र I i =i ७ ४४८०४०० een Feet” ow 
५२. ७५७७१० ० PO ene ha eh BEA 0 


3 क सहित विवेकने प्रबोध-उदयके घास्त ४ 


““*“ह. a 





हे AADAAAAAAAAAAAAAAAL AAAA” 
द्वितीयाङ्क २ | ३९: ¢ 

यथावत्‌ प्रतिज्ञा करी है, और तिस तिस ! 
4 तीर्थेमें शम-दमादिक भी भेजे हैं, सो यह्‌ 
उपस्थित हमारे कुलका नाश, सावधान 
होयके तुमको निवृत्त करना चाहिये | तहा 
TARN परम सुक्तिका क्षेत्र काशापुरा 
; 


AP, 





A ~ : ® ~ > 
4 इ, सो तू वहां जायके चारों आश्रसोके 
सोक्षमें विघ्न वास्ते प्रयत्न कर । अब सैम 


~ 


सो काशीपुरी अत्यत अपन वश करली है 

आर SAHA यथोक्त आज्ञा पा 
सिद्ध करी सी है । क्‍योंकि आज कल £ 
मैंने. इसप्रकार लोकोको दग्भी कर दिया g= 
ललनासुख मदिरा ढुगन्धी,. . 

| ` आस्वादन कर अतिसुख पाये । 
- मैथुनमे आति vega वेश्या, 

ee araka हि बिताने ॥ 

य जग . सचज्ञ यञ्ञभखक्रसा, . 

३ १ यहां से आगे दस्म अपने तर्फस कहे दै । 
, २ मकान IR संगूप अयूपके भेदसे दो भेद हैं | 


७०००७०७७०७०७०७०० ७ 6 &./3., 8.4... 5 


BAAAAAA 








VVYVVIVVVVYVVYYVYVYVYY 


श्र 


A 
D 
३ 
A 
< 
< 
< 
4 
4 
4 
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लपसी जावन्सुक्त कहायें | 
RAU जगको ठग कर वञ्चक , | 
निजका अग्निहोजि बतलाचें १ 


| ३६ प्रबोधचन्द्रो द य--ताटक ।, 
(ak ) भागीरयीको लंघके कोई यह 
राइगीर अब इसी TA आवे है- . 
अभिमान अनलसे TF, _ | 
जरते समान भासे। 
सानो CATAL अब , ii: 
क्षण एक सांहि ग्रासे ॥ 
निज बचनवृन्दसे पुन , 
सब जगत को डराव | 
अतिमान निजहि लखके , 

. हसता सहश Rar ॥ 
जैसा यह दै तैसे विचारता हूं तो निश्चित 
यह दक्षिणंराढादेशसे आया होगा, इससे 
आये अहेकारका वृत्तान्त माळून RENT | 








१काशीसे दक्षिणकी तर्फ गोडदेशमें धारा नगर॥ 


84.0 0 0, 6) ८ 0 0 8) 68. 6) 8. ॥ 8) ॥) 8). 8) 4. 8. 4 4. 8) 9) 4. 48) 1. 8). 8.8). 8.8) A 8) 48.48 जीती 
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Ay. 


RATE २। ३७ 


PC eres O 


( यथोक्त अहंकार प्रवेश करे है ) 
अहकार-भहा ! सूख प्रायः यह जगस्‌ 
दिखाई पड़े है । 

कुमारिलके शासको न दरे सूहलोक थे, 
श्रीप्रभाकर मतको, कदापि न निहार =e IE. 

शारिकां निबन्धवाणी तत्वको न जानाकबी, 
याचस्पातिका सिद्धान्त नैक न विचारे हैं ॥ £ 
देखा नाम सैहोदधिका शास्त्र एकवार पन, £ 
सहोन्रत छश ग्रन्थ, दूर जिन डारें हैं। £ 
waa वस्तुका विचार, किया नहीं एकवार, ६ 
नरपशु स्वस्य होय, स्थिति कैस TSM 
( tan ) यह तो अथज्ञानते रहित वेद- 
३ पाठ मात्र परायण होनेसे वेदके नाशक हें। £ 
( पुनः दूसरी ओर जायके) इनने तो केबल 
सिक्ता वास्ते सन्न्यास ग्रहण किया हे,सूड 
सुडाय लिया अपनेको पाएडत सानलिया, 
वेदान्तशास्त्रका नाश करे हें | ( हँसके ) 
१ भट्टाचाय । २ मंभाकरकून ग्रन्थ । £ | 


१ममाकरानबायी | 9 भद्टमतानु सारी ॥ 
A DADAAAAA ADD AAAAAAAAAAAAAA AAA D AAAS AO A Ad २5 
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द ABADARAAADAS 0 / 0. /0.>./..०. AADAAAAAABAAABAAAAAAA “ 
५ २९ प्रबोधचन्द्रीदय-नाटक । 


प्रत्यक्तादि प्रमाण. प्रसि, ` 
Is भव तिससे जो कहत विरुद्ध ॥ 
यदि वेदान्तशास्त्र कर साधा, 

तो बोधन का का अपराधा॥१॥ 
इनकेसाथ सम्भाषण करनाभी महानपापहे 
_( दूसरी ओर जायके ) यह शेव पाश 
पत्तादिक तो कणाद Blan मतको - जानते 
हो नहीं हे इससे यह पाखण्डी पशुवत = | 
इनके साथ सम्भाषण करनेसेभा पुरुष 
३ नरकको जावे है, ताते यह दृष्टिमागसे 
दूर त्यागने योग्य हैँ।(पुनःदूसरी तर्फ जायके) 
३ गगतरंगित शीत शिलापर, २. 

आसन इस्त-कमण्डलु दण्डा | 
बिल्वदलादि कुशाकर मण्डित, | 


१ संसार । २ बेद्‌। ३ जगतूमिथ्या । ४ प्रमाण ` 
शास्र माना! जवि हे 1...५:जगत्‌ सिथ्यात्वमें 


a tin Mi 


4 दानाको तुल्य होनेसे । ६ एक मक्रारके शेव हैं । 









> 





: ७ बेलपत्र | ८ VAT Il 
C ,एससससफरूरुररूरुरु₹सरएएएपपएाएपपएपएररु 
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` द्वितीयाङ्क RI ३९ 
अग्रधरा शिवलिङ्ग केरण्डा ॥ £. 
शङ्कर अक्षमणी stat कर, 
sare माहि फिरात अखण्डा। 
दम्भ फिलाय घनाव्यनके घन, 
TT SC AS दास्भक सडा॥९॥४£ ` 
( फिर दूसरी ओर जायके ) यह तो 
३ त्रिदण्डके छलसे उदर भरते हैं, बैतादैत £ 
Jana सागेसे tre हैं ( पुनःदूसरी . तफ 
4 जाकर देखक ) अहो श्रीभागीरथा के 
dada किसका. यह आश्रम शोभरहा है, 
4 जिसके डारपर गइद्ुए अत्युच बास. बल्लाम 
$ धौत सित सूक्ष्म वसन सहस्रां फरक रहे 
Bt कृष्णाजिन, TI, उपल, चमस, 
4 चेषाल, उळूखल, सुसलादि यज्ञपात्र जहाँ 
4 इधर उधर धरे हुए हं, ओर जहाँ हवन 


4 ९१ ढिव्या। १रुद्राक्ष । २ माला । ४ समूह | 
3 ५ भटमास्करभतानसार भेदाभेदवादी होनेते । £ 
d ६ Gran | ७ शिला। ८ लोढी | ९ यपकरक॥ g 
फ्श्श्श्श्क्श्श्फ़्श्श्फ्फ्एशफ़्शफ एएपफएफफरएएएपएपएपपएसपपरपरषर . 
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१ AAAAAAAAAAAD AAAAAAAAAAADAA 
४० प्रबोधचन्द्रोद्य-नाटक | 





TN 


ae j 





कर TAN सुगन्ध सयुक्त घूमकर गगन- 


मण्डल श्याम हारहा दे,निश्चित हें कि किसी 


WEAR यह WS होगा | होवो, अत्यन्त 


5 पावत्र यह स्थान दा तान दिन हमारे 


निवास वास्ते अच्छा हे । 

( प्रवेश प्रकारको दिखाता हुआ, देख- 
के ) अरे! 
Meant तिलक समेत,चिबुक उरजानू भाला 
DiS कण्ठभुज पृछ,गण्डडर उदर विशाला॥ 
शिखाद्यग्र पुन कणे,पारी करि दैभे विराजे 
सू र।तिसान समान, दम्भ यह RAN आजे दे 
_ जोकोई AWS सो होवो, इसके समीप 


Set (समीप जायके) आपका कल्याण हो।! 


( दम्भ हूं हूं करके Raat निवारण करे है) 
(Fz प्रवेश करके ) 


बटु-( शीघतासे ) ब्राह्मण ! दूरशा ल्‍ 


१ ठोंडी। २ कपोल । २ कुशा । ४ दासहे । 


५ दस्मका शिष्य | - 
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१ 
७ ons ae ee 


- 
Se ees tanan ees तत 





Oo ë RRR ४१ 
३ खड़ा हो, चरण घोयके इस स्थानमें प्रवेश : 
३ करना चाहिये। | 
३ AER- क्रोधसे ) हा पापी ! हम. 
; तो म्लेच्छ देशम आगये, जहां पण्डित 
अतिथियाँको आसन पाद्यादकिभी R- 





ee AN 


वाले नहीं देत हैं | ` 

(दम्भ इशारेस ATO | 

बढु-एज्यपाद श्रीमहाराज यह आज्ञा 

करें हैं कि दूर देशस आये महाशयका £ 

कुल शीलादिक हमको यथाथे ज्ञात नहीं है। £ 
अइकार-हा! हमारा भी कुल शीला- 

दिक कैसे पूछा जाता है । खुनिये- | 


गौडदेश अति उत्तम तामें, 
राढापुरि विख्याता । 


Wi Wen नाम धांममें, | 





उत्तम हमरा ताता ॥ 


qj महाकुलीन पुत्र पुन तिनके, ६ 


१ चरण धानक लिये नल ॥ 


१.8. 88.8). 4-4). 8). 8.8) 3.8. 8.0). 0. 4). 8... १. ६. 8.8. VTV जी जीती ती ती तती ती ती. ` 


कु 
=. 
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४२. प्रवोधंचन्द्रोद्य-नाटक । f 
wron = किसको नदि बिज्ञाता | 
तिनम शालि ern विनययुत, 
$ सं. सतिधार सुहाता॥ ७ N 

(aru बटुकी ओर देखे है) 

बट'-( ताम्र कलशको लेके) भगवन! £ ` 
4 चरण धाइये | | 
| अहंकार मनम) होवो, इसमें क्या 
4 विरोध दै । ऐसेही करता हूँ। 
-§ - (aw घोयके पास जावे हे). ` ` 
` दम्भ दाताको पीसके) दुर खड़ा हो 
-3 पवनसे पंसीनक्री बूंद फैले है । 
३ अहकार-अदो! अपूव यह ब्राह्मण- £ 
पना हे।. - 
4 बट-त्राह्मण ! यह ऐसेही है। सो 
:3 इनके चरण सपशको कर न सकत.महिनां'य. 









१ १ त्राह्मणपना।२राजा| ` ` SEIN BLAME AURIS Oa त ; 
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अहकार-+ मनम) अर यह दश ता 
यन्त दम्भी हे ( प्रकट) होचो, अब तो 
इस आसन पर as | (Aa बेठनका £ 
तयार हुआ ) | 
4 qzma asa, पूज्यपाद महाराज 
4 के आंसनपर और काइ नहीं बेठसक है। 
| अहकार-दा पापी! दक्षिण राढादेश 
4 से प्रासे शुड हमभी इस आसनपर नहीं | ; 
३ बैठसके हें । अरे मूख ! सुन- | 
तेस ऊँचे कुलकीना, जननी हमारी साइ, 
३ जैसी वर पण्डितकी, कन्या मेने व्याही है । 
| इसबिध नीच ऊच, कुलक सम्बन्ध कर, 
4 निज तिस जनकसे, मेरी अधिकाई | 
_ | मेरा श्यालैमिन्र जोई,ताकी ANR, 
4 ताको पापियाने झूठी, लाञ्छन लगाई है । 1 | 
३ '१चरणापादुका | रकिरण | २ सालका मित्र ह 
4 ४मामाकी कन्या ५ कलंक ॥ | 8मामाकी कन्या) ५ कलंक रा 


AVOIT ONNAN LAD ALADA A Af AAAhAD A AAA DADA 4 


ig ATERI ४.३ ६ 
पूजे पादुके सामिको सुकुदमणी केर साथ ८ 
3 
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SS हगि ताका " 


4 ४४ प्रबाधचन्द्रीदय-“नाटक । 


| प्राणप्यारी निज नारी, सेने घरसेनिकारी 
4 तिनका सम्बन्ध जान, मेरी यों बड़ाई है ॥ 
३ दम्म-त्राह्मण ! यद्यपि ऐसेही हे, 
३ तथापि हमारे शृत्तान्तका आप नहीं.जानते 
| सो सुनिये- 

३ एक दिवससे कमलांसनके 

भवन गमन हम कीना | 
4 अति करटिती सुनियोंने निज निज 

आसन तंब ARNAT I 
गोबरयुत जलसे निज 

लिपकर शुद्ध बनाया | 
कहकर शपथ मानकर मोको 

i विधिने तहां बिठाया १० 
ब aign मनमें )अहो, दम्भी ब्राह्मण £ 
१ की अत्युक्ति( सोचके ) अथवा सृर्तिमान्‌ £ - 
$ दम्भकी ही यह अत्युक्ति हे | ( i 
4 प्रकट ) हो, क्यों इसप्रकार गवे करे है । 


4 र ब्रह्मा! २ जघा। रे युक्तावरुद्धवचन व (गचन || 
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द्रेतीयाङ्क २ | ४५ 
अरे ! इन्द्र क्या साज, | 
कौन थह तुच्छ विधाता। £ 
भार जगत्‌से कौन, wae 
. कौन मुनि कुलकी भाता ॥ 
सरो तपबल देख, ese 
शक्न शत AA गिराता। 
विधिशत सुनिशत शिरत, | 
| ATS भं जोड निपाता ॥११॥ 
दम्म-(भसन्नतासे देखके) अजी आप 
«्तो परमपूज्य हमारे पितामह अहकार दो | 3 
भगवन्‌ ! लोभका पुत्र दम्भ में आपको 
प्रणाम करता EL | 
1 १अथात्‌ नीच योनिसे पैदा हुए हैं जेसे व्यासजीफी £ 
उत्पति मन्नाहकी HAT, यह बाताअहंकार द्वेपते £ 
4 कहे है,भारतसारके पवे १ अध्याय ४ में सुधन्वा 
4 राजाके aea व्यासजीकी माताकी उत्पत्ति 
| कही है, मल्लाहने तो कन्याकरके पाली दै,उत्पत्ति 
मे वीये प्रधान माना है, सबै मुनिजन उत्तमके 
० 8 शय्यतेउत्पन्त भये हैं इससे दूषित नही है ॥ 











~ 
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9६ प्रवो धचन्द्रो द य--नाटक | 





3 उसका वृत्तान्त जानने चास्ते यहां आयाह। 
VUVUOV फफफककरुरुरूफफएफरुहुरुूरुरुरसफपपपएसण्ससज्ररस 


SWOVTVTVTVET 





अन्त मैंने तेरेको बालक देखा था बहुत | 


काल व्यतीत होजानेस आर वूडावस्या | 


4 के आजानेसभी अज मैंने तरेका यथावत्‌ | 


नहीं पहचाना और तेरा पुच झूठ कुशल है। | 
दम्भ-हां, सो भी यहां ही सहामोह- | 
वी आज्ञामे चले है, तिस बिना एक £ 


4 aga भा से नहीं जासकता | 


अहंकार-और तेरे साता पिता तृष्णा- 


लोम, कुशल हैं ? TERES RR 
_दम्भ-वह भी यहां ही हैं, तिन दोनों | 


विना क्षणमात्रभी में नहीं रहसकता । | 


महाशय पाणिडतराज आपने अब किस ६ 
प्रयाजनसे यहाँ कृपा करी ह iy 
अहंकार-तात | विवेकके तफेस महा- 


मोहका अत्यन्त क्लेश मैने सुना है, इससे | 
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आर महाराज महामोइका भी स्वगसे 
पघारंना सना जाता है । और थहभी 


लोकवात्ता सुनी है कि महामाहने काशी- 
पुरी अपनी राजधानी करनेको विचारा है। 


ह द्वितीयाङ्क ३ | ४७ 
` _ दम्भ--आपका आना उत्तम छुआ 
अहकार-महामोहका सवथा काशी- 2 
निवासमें क्या कारण है | 
| दुस्म-महाशय ! विवेकका नाशही 
कारण है ! सा सुनिये- 
विद्याप्रबाध उदये वर जन्मभ्रीमि स्थाना | ; 
वाराणंसी पुरी सो अविनाशिनी बखाना॥ 
४ निज वंश नाश कारण,सुविविक जोमहाना | 
तिसमें निवास सबदिन मनमाहितिसनेठाना ? 
अहंकार-( भयसे ) यदि इस प्रकार £ 
की काशीपुरी है तो हमारे कुलका नाश £ 
अवश्य होगा | Iअससे- 
१ काशी ॥ 


5 AAAAAAAAAAAAAAASAAAAAASAAAAAAAAAAAAAR 


VVVVVY 
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ac प्रोधचन्द्रोदय-नाठक। _ 
अन्तसमय अति कृपाकरकासी में विश्वश 
अज्ञ जननकोकरतमव,तारकेका उपदेश ९ रे 
दम्म-आपका कहना सत्य है, परन्तु 
काम ऋरोमादिकोंकर दूषित प्राणियोके | 
ताही ज्ञानोपदेश सम्भावनामें नहा आये 4 
तैसे ही Bavaria कहा है- : 
जिसके HIT न AAAS, BATA THT 
विद्यातपणु भकमयुत,सो तीरथफल खेत १४ 
. (नेपण्यम ) भो ! भा ! पुरवासियों ! 
महामोह महाराज अ ते है | अतः- 
चन्दन सिचन करके माणिमय, . . 
>देदी सारू कराचा र। 
Sean छोड घरन में, | 
जलधारा फइलाचो रे ll 
सणियुत बन्घनवार विविध एन? _ 
द्वार हार बॅधवाचा रे । £ 
१ तत्तमस्यादे मद्दादाक्यका ।२ रुमा | अ 
३ चौक चौराहे । 8 फुहारे॥ 
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३ द्वितीयाङ्क २ | ४९ 
भवन WIAA इन्द्रधनुष सम, | 
चित्रित ध्वजा चढावो रे॥१५॥ 
दम्म्‌-आय! महाराज ARIAS आति- 
समीप आगये हँ, आप आगे होंयके लने £ 
चालिये | | | 
अहकार-बहुत अच्छा |... . 

(दोनों जाते हँ) | 

AR 
प्रवेशक समाप्त हुआ ) 











(पश्चात्‌ वैभवसे AULA महामोह प्रवेश कर ३ £ 
महामोइ-अहो, सूखलोक TRH £ 
हुए बके हैं कि न 
तनुसे भिन्नस्वरूप आतमा चेतन जोइ |p 
लोकान्तरमें जाय कमफल भोगत सोइ ॥ £ 
यह अभिलाष महान तिनोंकी ऐसी होइ | 
असे नभतरू पुष्प स्वादुफूल चाहे कोई॥१६॥ 
SA TATE IST NS AS 
१ नानारङ्गकी। २प्रधान TAH AAT [लय नाच 


TAL सवाद्‌ ॥ 


VYWVVVYY V 2202002050 O 
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५० प्रबाधचन्द्रादय-नाटक | 


स्बकपालकल्पित सिडान्तको स्वीकार | 
करके इन दुवुडियोंने यह जगत्‌ ठगलिया | 
३ है। सो सुनिये- 
` 4 waa वस्तुको सत्य वताकर, 3 
: निजको आस्तिक पण्डित साने। | 


ऋतवादिनको नास्तिक कहकर, 3 

- बहुजन तिनकी निन्दा ठान ॥ | 

वास्तव वस्तु विचार किये ते, 

सिलित क्षसादिक AA ARRI, 

छिन्न देहते न्यारा किसने, 

Aa चेतन जाव निहारा ॥ १७॥ 

३ किञ्च, इन आस्तिकोन केवल अपने | 

३ आत्माको ही नहीं-वज्चित किया किन्तु; 
१ मिथ्या आह्माक़ो । २ सत्य । ३ इसका 
सिद्धान्त यह हे किजेसे चूना कत्था पान पत्रके 
३ मिलनेसे लाली पेट्रा होवै हे तेसे पृथ्वी आदिक 
wie मिलनेसे चेतनता पदा होव ६, कुछ देहसे 

4 भिन्न चेतन जीव नहीं हे ॥ 
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द्वितीयाङ्क R | ५१ 


हि eee E LN eS ie 3 13. 


ली न 
aa विश्वको वञ्चित करे हैं सो सुनिये- 
तुल्य झुखादेक अङ्गनसे संब, | 

athe किम होई। 

यह परधन परनारी इम पुन, 
भेद न दीसत कोई॥ 

Teal युवति यथेष्ट गमनसें, 

प्रधन लेने 

याग्य अयोग्य विचार करत ते, 
जिनके पौरुष . नाही ॥ 
( सोचके, गवसे ) शाख्ततो लोकायत 


ही है, जिसमे प्रलक्ष ही प्रमाण साना है, 
पृथिवी जल अभि अनिल ही तत्त्व हे, qa- 


सङ्गह विषयभोगही परम पुरुषार्थ हॅ,शरीरा- 
कार परिणामका प्रास हुए एथिवा आदिक 
4 भूतही चेतनताको पैदा करे VB परलोक 


कोई नहीं है, मरणही मोक्ष है, इस हमारे 


4 अभिप्रायानुसार वाचस्पतिने यह लोकायत 


शास्त्र रचके चाचीकको द्याया तिसने 
१ देहात्मवादका प्रतिपादक । 





» 


| 
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५२ प्रबोध चन्द्रो दय-नाटक | 


शिष्य परशिष्य द्वारा इस लोकमें बहुत 
विस्तृत किया = | 
( पश्चात्‌ शिष्पसहित चावांक WAT करे हे ) 
चावाक-तात ! तू जाने है चिद्या तो 
एक राजनीति ही है, ओर व्यवहारिक 
विद्याभी इसीके अन्तगत हे, वेदविद्या तो 
| धूतांने प्रलाप किया हे | दोखिये- 
कत्ता क्रिय हविनाशस, जनहिं स्वगे है जाय 
लान WIM et AST भी फलहोय १९ 
I 
HEN मारा जो पशु, स्वगलाकमै जात.। 
तोयजसानस्वजनककाो, क्योनतहासरवात२० 
सूतजन्तुनकी तासिको, जकर AIS करात। 
.शान्तदापका ज्यातिको, स्या नाह तेलबढ़ात | 
3 BESA! यदि .यह खान पान ही 
4 पुरुषका परमार्थ है तो क्‍यों यह बैदिक ६ '. 
4 लोक संसारझुखको व्यागके पराक सान्तपन ६ ' 
१ यज्ञकताका | शेवनकाअ रिन शे यज्ञम। उयादे | 


| WVVVUIVVVVVVVVVVYVVVY 
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द्वितीयाङ्क २। . ५३ f 
D 


षष्ठकालादि अत्यन्त घोर द:खरूप व्रतोंसे 
आत्माको खद देचे हैं । 
चाव[क-र्‌त्तरचित `चदादि शास्त्रकर 


चनचित सूढ़ोंकी मनमोरकॉसे तृप्ति होवे 


ÈI देख- | 
कहां - मनोहर स्टगनयनीका, 





| . आलिंगन सुखदाई | 
जाम wane पीड़ित ÅA, 


कुच युग दबत सुहाई ॥ 
कहां अज्ञ सनुजनका नितप्रति, — 


त तनु शाषण दुखदाता । 
१ जासे भिक्षा विविध नियम व्रत, 


अनल अक कर व्राता॥२२॥ 
शिष्य -एरा ! चादकलाक इसप्रकार 
4 कहते हैं कि दुःखमिश्रित ससारका सुख 
4 त्यागने योग्य है | | 
d १ मनकरके कल्पना करे जो स्वगादे सुख 
d तिनकी आशारूप AZAA । २ आलिंगनमं | 
4 ३सघन । ४ तन शाषणम | ५ किरण । रसमह ॥ 


४४४२१११ 
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५३ प्रबोधचन्द्रोदय-नाटके 2 


चार्वाक-( इसके ) अहो, पशपुरुषों 
की दष्टवुडिका यह विलास है | 
विषयसगस जी सुख उपजत, - 
- सो दुख मित्र कहार I ६ 
१ अस सुख asia याग्य जानिये, | 
या विध ag विचारे ॥ 
३ सित उत्तमं तंडुलकर पूरण, 
र घाननको भो प्यारे !। 
4 तुष कणयुत लख कौन मनुज निज, 
: हितकतो तज डारे ।.२३॥ 
4 महामोह-अहो, कणांका सुख दनेदाले 
4 प्रभाणरूप वचन चिरपीछे सुन हैँ । ( हष 
' से देखके ) अहा, हमारे प्यारे Ger आप 
4 चावोक हॅ | 
| चावोक-( देखके )यह महाराज महा- 
§ मोह ई। ( समीप जायक ) श्रीमहाराजको 


4 जयहो , जयहो नाथ ! में चाचीक आपको ६ 
४ प्रणाम करता हूं | 


VOVV VV IVT CITT FUT EVV 
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द्वितीयाङ्क R | ५५ ; 


आये, आइये यहां Aisa । 


साष्टाङ्ग प्रणाम स्वीकार हो । 
महामोह=नछ,कलि निरुपद्रव कुशल हें । 
चार्वोक-आपके अनग्रहसे 
कल्याण है, कुळ शष कार्यकरके आपके £ 
चरणकमलाका दशन करेगा | जिससे- 
तव अनुशासन पाय, 
रिपुनका कर सहारा। 
अति प्रसन्न सुख होय, 
धन्य कलि बुडिअगारा॥ 
दशन आज्ञा पाय, 
अतिशय हषोई । 
प्रभुपद WA प्रणाम, f 
करेगा कलियुग आइ॥२४॥ | 
4 महामाह-अच्छा 
३ कितना कारय किया है? 


१ आज्ञा | ९ आपके ॥ ५ 
IIIN पएपपएसएरएपपपपएपपाएएएरुरररुएएएएएएएरएए०० 
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महामोहू-चावाक ! तुम बहुत अच्छे 
चावोक--( बैठके ) नाथ ! कलियुणका 





Å 


२9५ ०० > 9 240 000 0.0 4. 9 > & > 2. AAAAAAAAADAABDADAABBAS 
4 १६ प्रवाधचन्द्रादय-नाटक | 


चावाक-नाय : 

उत्तम डिज थ्रुतिपथ परिहरहें | 

मंहायथेष्ट. चष्ट नित करहइं॥ | 

इसमें हेतु न कलि में नाहीं। “ 

वै्ुप्रताप फलहे सब मसाहीं॥२४॥ ६ ४ 
| तहां उत्तर-पश्चिमनिवासी ता वेदका 
4 पाठमात्र भी नहीं जाने हँ, शमदसादिकों 
३ At तो वाता ही क्या है, और पूव दाक्षिण £. | 
$ के लोक विशेषकरके जीविकामात्रके लिये £ | 
4 वेदाध्ययन करे हैं। जस आचायय वृहस्पाति 
ने कहा है क 





Wagaya दणडत्रय श्रुतितनुभस्मचढान 

7 | यह. माते पारुषर हि तके केवल जावन जान।। 

4 इसस कुरुक्षेत्र काशी आदिक तीथामे 
प्रथम स्वप्नमें भी आपको विद्या प्रबोधोदय य 








| का शाका नही करनी | 


दमागे .। ` २ ` परल्लीगमनादिक । 
4 ३ महामाइका ॥ ¦ ` 


AAAAAAAAAAAAAALAAZAAAAAAAAAAAAAAD ALA DAAAABAAL 
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ट्वितीयाङ्क २ | ०७ 


धरम पाए. ee aes oes 


महामोह-शैयोंको जो व्यथ करा सो ६ 
बहुल उत्तम काय किया | 
चावाक-रव ! एक प्राथना आर है | 
महामोहो क्या है ! 
चावाक-महा्रभाववाली a- ६ 
E 





भक्ति एक योगिना हे, यद्यपि कलियुगने 
उसका विरला प्रचार करदिया हे, तथापि 
जिसके Haat भगवद्भात्तिने प्रवेश किया हे £ 
4 उसके सन्सुख होनेको भी हम समे नहीं £ 
हैं, इसमें आपको सावधान होना | 
[मोह-(भयसे मनम) हा ! प्रसिद्ध 


4 महाप्रभाववाली सों योगिनी स्वभावतेही ६ 
4 हमसे विशेषकरके देष करे है, उसका इनन 3 
4 तो दुघट है। होवो ।( प्रकट )प्रिय चावाक! ६ 
एसी शङ्का करनेसे क्या है, काम-क्रोधादि 

` 





ई वैरियोक हुए कहां यह विष्णुभाक्ते उदय £. 
4 होसक है| 2 दो eae 
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| १८ प्रबोधचन्द्रादय”नाटक | 


MAHAN चाइ अल्प ही होव 
तथापि, विजयकी इच्छा वाले को असाच- 
धान नहीं होना चाहिये | जिससे- 
wala दुखद रिपु अल्पभी,होत अन्तम क्रुर। £ 
च्रणुभी कण्टकपदविषे,जिमदुखदेतजरूर॥ ६ 
३ महामोह नेपथ्य के तफ देखके)अरे! £ 
4 कोन है दारमें।. . 

( द्वारपाल मवेश करके) | 
|. द्वारपाल-जय जय ! श्रीमहाराज 
३ आज्ञा करें | | 
1 महामोह-भो दु/सक्ष ! काम-क्रोध- 
३ लाभ-मद-मान मत्सरादिकॉको कहिये कि- 
4 सावधानतासे भगवद्धक्ति योगिनीको तुम. 
4 ने हनन करना । . 
द्वारपाल-जो आपकी आज्ञा। 


` (द्वारपाल जाव है ) 











NY y 
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-दितीयाङ् | ` मा ee त 
. § ( हस्तमें पत्र लिये कोई पुरुष प्रवेश करे दै ) 
पुरुष- उत्कल देशसे आया हू, तहां 
4 समुद्रतटं समीप पुरुषोत्तम नाम देवालय 
4 हे, nee सद मान sie :सहाराज 
३ महासाहक पास भेजा हूं, ( देखके)हां यह 
ही काशीपुरी SAE ही राजभवन है,यहां 
३ ही प्रवेश करूं (प्रवेश करके ) यह महाराज 
4 चावोकके साथ कुछ सलाह करते हुए खड़े 
4 हैं, सन रसम चलू (लीत जायके) 
4 जय हो महाराजकी जय जिथ इस. 
4 पत्रको आप देखिय | | 
_ सहामोह-(पत्रलेके) कहां से तू आया! 
7 पुरुष-में पुरुषात्तम घामसे आया हूं। 
3. ` महामोह-( मनमें ) अब तो काये 
३ अवश्य होगा । ( प्रकट ) चावोक ! जावो £ 
३ काममे तुम सावधान रहना। 
43 . चांवांक-जो आपकी आज्ञा (जाव हे) 3 
महामोह-( पत्र पेढेहे)स्वस्तित्रीकाशी- ६ 
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0“ ५ AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > 
६० मेबोधचन्द्राद्य-्नाटक | 
4 पुरापस्थित महाराजाधिराज परमेश्वर महा- 
4 मोहके चरणकमलाको पुरुषोक्तमधाससे 
३ मद सान साष्ठाड़ प्रणाम करके निवेदन करे 
4 हें कि-यहां निर्विन्न कुशल है। माता अडा. 
३ के सहित शान्तिदेवी विवेककी दूती बनी है, 
- ३ विवेकक साथ संसर्गके लिये दिन रात उप- 
4 निषद्‌ देवीको प्ररे हें। किञ्च यद्यपि aa 
4 कामके साथ रहे है, तथापि वैराग्यादिक 
3 कर तिससे अलग हुएकी नाई प्रतीत होवे. 
4 है। जिससे कामसे एथक होयके कभी युस 
4 हुआ विचरं है।इस सव समाचारको जानके 
३ जा आप उचित समझे सो करें | 
4 महामाह-( पत्रबाचक क्रांधस )...हो, 
4 क्या महासृढ शान्तिसे भी डरे हे,कहां हे. 
4 शान्ति | दोखयें- ` £ 
4 गिरिजालिङ्गनसुखसे शशिधर, . | 
i विईल' नयन Ream । £ 
१ कणठलगाना । २ मद्दादव। ३य्याळल ॥ ¢; 


VVV VW VY YVVYVVVYVVYVYwvy YY YN" 
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१११५५०८०८० ३३.&.34.4.43.).4.3.3334.433 1114 AS 
३ ' “द्वितीयाङ्क 2 | ६१ f 
दक्षाध्वरघांती पुन बहुविध, 


विश्व चिरचत विधाता ॥ 
सुररिपु.. कमला वदनकमलसे, 


लग्न नयन HANG | | 

और तुच्छ. जीवनन जगमें, 3 
` क्या क्षण शान्ती पाइ ॥२८॥ | 

( पुरुष प्रति कहे हे ) जाल्म ! कामके £ 
पास जावा,शीघतासे जायके हमारी आज्ञा 
सुनावो कि घमेकी- दुरात्मता इमने जान £ 
ली हे; एक क्षणभी उसपर विश्वास नहीं £ 
करना; किन्तु दढःबांधंके रखना) : . ; 
E आपकी आज्ञा | (पुरुष जावे); 
महामोह-(मनमें बिचारके ) शान्तिको 


निवर्तिका कौन उपाय है, अथवा क्या ट्छ 
अौरःउपायसे इसके नाश करनको ता प्रथम 
क्रोध लोभही समरथ हें । ( प्रकट ) अरे ! 

१ दक्षके यज्ञको हनन करनेवाला । ९ विष्ण ` 
भगवान्‌ । ३ लक्ष्मा ॥ 


फङ एस हराएर 
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६९ प्रबोधचन्द्रोदय--नाटक । 











द्वारपाल-रेच आज्ञा करें। 


बोललावो । 
द्वारपाङ-जो आपकी आज्ञा । 
| ( द्वारपाल जावे है ) 
( पश्चात्‌ क्रोध लो म AAT करे हैं ) 
क्रोध-मेंने सुना है कि शान्ति-अडा 


१ अहो, AL जीते कैसे यह अपने नाशका 
4 काम करे हें । सो सुनिये- 

4 करू सुवनको बाधेर, 

; सकल जग अधा RE | 


| चितको अचेत, ... 
. धारका धीरज हरहें.॥ 
जिससे हित ale सुनत, 
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| 4 कौन है द्वारपर | (डारपाल प्रवेश करके ) 


महामोहप्रथम तो क्रोध-लोभको £ 


| विष्णभक्ति महाराजके साथ शज्ञुता करे हैं।; 


१ चतनकों। ९ जढ। १ निसक्रोधके AAN 
Peer bf tft tebe क 3 9 3 कक te 3 0 0 000 00000 00 0 00 00000 


का . An. ee ee पु बकाया 2s. 


व 
ite २] - ६३ 








विक क न निज कत्तेव्य दिखावे। 
पण्डितको भी पठितं, 
नयी शास्त्र पुन याद न TTR yp 
लाभ--भिय ¦ मेरे करके ग्रस हुए मनोरथ 
नदीके प्रवाहको ही प्रथम नहीं तरसके हँ 
ता क्या फिर शान्ति आदिकोंका चिन्तन 
करलेंगे । सखे ! दोखिये- 
३ सदजलयुत सिर मत्त मतङ्गज, 
इतने सम द्वारे। 
वातवेगवत्‌ गति तुरइंगैण , ह | 
हैं कुछ आने वारे ॥ £ | 
FS मिला मिले है इतना , - 
ance: इससे अधिक बिचारे । 
चिन्ता जजरचित्त मनुज जग , | 
क्तणभर शान्ति न धारे ॥ ३० 
. क्रोध--सखे ! मरे प्रभावको भी तू; 
Ast ee 
4 १ पढ़ाहुवा। २ हस्ती। ३ घोडा। ४ कमजोर॥ ६ 
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६४ प्रबोधचरद्रोदय-नाटक । 
हरने विधिसिर छिदा इन्डन, 
agent मारा। 
सिष्ठके शत सुत मारे, | 
aN Se कैपबारा N 
amga विद्यावारिधि, 
|  यशसयुक्त उदारा। 
अति पौरुष TTT कुलका भी, 
` क्षणम क्रूं सहारा॥ ३ १॥ 
ठोभ-ठष्णे ! यहां तो आ । 
(AIR दृष्णा ) 
तृष्णा-आयेपुत्र | क्या आज्ञा करते हैं। 
१. यह वात्ती भारतसारके पदे १ अध्याय रेम 
कही दै । २ विश्वामित्रने । रे कल्माष, बसिष्ठजी 
के शापसे राक्षसभावको TA हुए SEAT राजा ८. 
ने विश्वामित्रजीकी सम्मतिसे वसिष्टनीके पुंज ७. | 
हनन किये यह कथा वायुपुराणान्तगत माय. 2 . 
माहात्म्यमें हे ॥ ` hh Re | 


Geyer vevvVYVVVYYVY १ 
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Rag १ | १५ 
_ लोभ-मिये! अवण कर-- 
4 शत्र आस पुर पत्तन गिरि वन, 
दीप लोक यह सा 
र्‌ । 
| इनका आशा सूचबड सन 
. अधिक अधिक उर धारे ॥ 
| दण्ण ¦ इनपर खुश हो जो तू , . 
निज अवयव RAR | 
1 ता ब्रह्माण्ड लक्षशत पाकर, 
जीवन शान्ति निहारे॥३२॥ ह 
| तुष्णा-यायेपु्न! मैं आपही प्रथम इस | 
$ कायम नित्य तत्पर हू, फिर अब आपकी £ 
। आज्ञाकरके तो कोटि ब्रह्माण्डोंसे भी 
| सरा उदर एण नहीं होसके है ! 
1 क्रोध-हिंसे! यहां तो आ। 
(हिंसा प्रवेश करके) 
[हिसा-स हाजिर हू,आप आज्ञा करें । 
क्रोघू-पिये ! मरे अनुसार चलनेवाली 


AINIIN MAL AAAS AA AAAAAAAAALAAAAA ARAL AR AGAR OT 
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६१ प्रवोधचन्द्रीदय-'नाटक । 























JUSTE 4 
तू यदि भरे साथ रहे तो माता टं 
बध भी मेरको सुगम ही हे । सो सुनिये 
वत्या यह जनक पिशाची साता, 
न शश सम क्या यह भ्राता रे | 
बन्धु ज्ञाति यह कुटिल सुदृदकृत, १ 
बधलायक हैं यह सारे ॥ 
( हाथाको मडिके ) 
गभेसहित इनके HAA जो, | 
वह सब जब लो नहि मारे | 
तनुमें कोधानल खर ज्याला, | 
> _ तब लो शान्ती नहिं घारे॥३३॥ 
( देखके ) यह महाराज विराजमान है + 
अब इनके पास चले | 
( सब कोई समीप जायके) . 
सप्‌-देव ! जय हो आपकी जय हो । 
महामोह-अडाकी पुत्री शान्ति हमसे ६ 





. १ खरगोश। २ जातिके। ३अग्नि | ४तीक्ष्ण॥£ 
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— तादिवीवाह २ ite RI : ६५ 
शष उसको = 

करे है, उसको तुम वशमे करना। ` 

` सप-जो देवकी आज्ञा । 

.. - (सवणवे हैं) 

महामोह-शान्ति अडाकी पुत्री है, इस 
ae स्मरणसे शान्तिकी । 
आर उपायभी मनमें आवे हे, सो यह है 
कि शान्ति माता अडाके अधीनहै,सो किसी 
उपायसे उपानिषद्के त श्रद्धा 

षट्के सकाशते प्रथम अडा- 
को हटाना चाहिये, पीछे माताके वियोगके 
३ SAS अत्यन्त दुबल हुई शान्ति आपी 
शान्त हाजावंगी, ओर अडाके इटानेको £ 
तो वेश्यावत्‌ मिथ्यादाष्टि हो परम चतुर है £ ( 
4 इस कायि वास्ते उसीको भेजना चाहिये । 
३( र देखके ) विभ्रमावती ! मिथ्या- 
छेको शीघ बोलला। '  * 

_विश्नमावती-जो देवकी आज्ञा। 
3 २ नास्तिक बुद्धि। . - 


0YYVVYVVVVVVYVYYVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 
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किन isan dian 
4८ प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक । | ; 
( निकसके मिथ्याददाष्टे सहित मवेश करे है ) 
मिथ्याइष्टि-सखि! बहुतकाल भया दै 

| सहाराजसे मिले, अब कैसे उनका सुख 
३ देखगी, महाराज क्या उलाहिना न देवेंगे। 
३ विभ्रमावती-साखि! तेरे दंशनसे महा" 1 
| राज अपने आपको ही शूल जावे हूँ, फिर 
4 उलाहिना कहांसे देखेंगे | | 
|. मिथ्यादृष्टि-सखि ! मिष्या सौभाग्य 
4 कहके क्या NA हॉसी करे हे। . . 

1 विश्रमावत्ती-सणि ! इस समयतो 
4 मिथ्या सौभाग्य है,क्योंकि निद्रासे व्याकुल 
4 प्यारी सखीके नेत्र दीस हैं, सो तेरे नेत्रोंकी 
| उनींदतामें क्या कारण है। . | 
मिश्यादष्टि-सखिं ! जिस खीका एक 


4- 







Ar 


fatter उसकाभी निद्रा दुलेभ है/फिर सव 
| ससारकी खस्रो हम, हमको कहां निद्रा। - ; | 
विश्रमावत्ती-श्िन कोन तर पति = १, 3 


ST 


ae द्वितीयाङ्क RI. ६९ 
मिथ्या दृष्टि-प्रथम तो महाराजमहामाह 
इनसे पीछे काम कोध लोभ अहंकार, 
aga क्या DE इस कुल्म जो जो उत्पन्न £ 
अया है बाल वृद्ध जवान सा हृदयमें स्थित £ _ 
सेरे बिना रात दिन नहीं रहसके है। ६ 
_विश्वमावती-में तेरेसे यह एती हूं कि 
कामकी रति,क्रोधकी हिसा,लोभकी दृष्णा 
प्रमप्यारी सुनी जाती हैं, उनके प्रिय 
- _पतियोके साथ तू नित्य रमण करे है तो वह 
क्यों न इषो करती होगी । 
'मिथ्यादृष्टि-सखि!इषा क्या कहती है, 
वह रति आदिक भी मेरे बिना च्षणभर 
नही रहसके हैं। : ane Si 
विभ्रमावती-सखि 1 gare में कहती 
रू कि तेरे सदश सौभाग्यवती खो एथिवा 






में नही हे,महाशो भामान्‌ सौभाग्यसे रहित 
सौत तुमारी कूपा चाहती हैं। सखि ! कुछ 
SCM कहतीह॑ कि AU नुपुराक शाब्द 

REENERT E ररर cCengot 


2 s 


७०. _ प्रबोधचन्द्रीदय-नाटक । 


करके सुन्दर गजेन्द्र-चालसे, निद्राकरके 
व्याकुलंहदय तू महाराजको प्रसन्न करती 
Se शकित हृदय करेगी ऐसा विचारमें 
वयाचे हे | | 
मिथ्या दष्टि-साखि ! इसमें क्या शका ६ 
की बात है, महाराजकी आज्ञामें TAA 
वालियाका यह कुछ हमारा अपराध नहीं है 
किञ्च, दर्शनसात्रसे प्रसन्न पुरुषोंके सन्सुख 
भयही क्या है । a 
. महामोह-( देखके ) अहा, आग 
4 प्यारी मिथ्यादृष्टि ! जा यह- 
सिरस गिरते कुसुम समारत, 
कटितट. भरकर आलसाचे। £ 
लीलासे सुजयुंग ISTART, 
. नखचिहित कुच दिखलाव ॥ 
नीलेन्दीवैरवत्‌ आति विस्तृत, | 
१ भार । २ दो । ३ नीलाकमल ॥ 
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. द्वितीयाङ्क २। ७१ 
नयननस मन इषोच | 
दोलान्दोलनवत्‌ अतिचञ्चल, 
` रणित करके करचालिआवे३४ 
4 विभ्रमावती-म्यि सलि ! यह महाराज 
महामोह हैं, चालिये इनके पास । 
मिथ्याहष्टि-( समीप जायके) जय हो £ 
महाराजको जय हो । | 
महामोहमये ! 
THIS ! हारिणनयनो 
मम अके माहि आवो | 


नखचिह्वयुक्त कुचसे, 
 . हमको स्वगल लगावो ॥ 
शिर्तकेणठ अकास्थित जा, 
हिमशैलकी कुमारी | 
'तिसकी विलास शोभा, 


Sd 






१ झलनाके हिलने समान । २ शब्दकरत | 
३ कड़ा४केलके स्तम्भवत्‌ जंघावाली ।शपशस्यल | 
६ नीलकण्ठ महादेब। ७ हिमाचल। ८काम चष्टा | 


$ 
NENN AAA AAAA AAAA AAA AAA AAA AAAA AAAA : | 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri d | 








AAADAAAAAAAA? 


७२ प्रोधचन्द्रोदय~नाटक | 





सम होव प्राणप्यारी!१५॥ 
( मिथ्यादृष्टि इसके आलिंगन कर ४ ) 
महामो ह-( आलिगनसुखको आरवा- 
दन करके ) आहो, प्यारीके आलिगनसे 
फिर नवीन यौवन प्राप्त हुआ डे । सो 
सुनिये | 
तव आलिंगनसे उपजा सो; 
` अद्भुत कार्मविकारा । 
अभिनव थौवनके बिप्लसकर, . 
पूरब जोड निहारा !! 
विविध विषय सथोगजनितरुख, 
जामें प्रेस अपारा। 
चित्तव्रत्तिको अन्तर कर है 
| मनको मथने वारा ॥२६॥ 
मेथ्या दृ ष्रिे-महाराज ! में क्री मानो 


wm 


अब नवीन यौवनको प्राप्त हुई हँ, क्यों 


१ परिणाम अथात्‌ इषविशेष । २ बिलास l 


4 .३-उत्पन्न | 
eee अच ह. Ad Ad ttt feist tet 3).80:3 333१ तीत 
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wae ee te er oe कलाम = ~~ 
क क 


Rag ७३ 
भावरचित प्रम बहुत कालसे भी नहीं 
। TS हाव है. किस कारण महाराजने याद 
। करी हू, आप आज्ञा करं | 
| महामो ह-भिय :-- 
| जोऊ बाहिर STAT, स्मरण करे हैं तास 
4 Beat मम सनशित्तिमें,चित्तसद॒श तववा 

4 मिथ्याहाणि-पह ता आपका महा- 
| अनुग्रह है, तथापि आप आज्ञा करें। 
महामोह-जैसे निज AFR प्रकट 
| करके ada तू विचरती है तैसे दी बतना 
। चाहिये । दासीपुत्नी अडा विवकक साथ 
। उपनिषद्को मिलानेके वास्ते कुडिनी बनी 
1 है | इसका रण - 

क arc 
खच कैचनसे रांड को, पाखंडनम डार 
१दीवाल | २ यह एक मकारकी गाली है | 

4 ३ उत्तम gaa नहीं उत्पन्न हुई । ४ हम 
4 दमादिक पार्पयांक अनुसार बचनेवाली | २ uf 








YYY 
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७४: मबोधचन्द्रीदय-नाटक | 


'मिथ्यादृष्टि-शतने कार्यमात्रका झाप 
ख्याल नहीं करें। वचनमात्रसे ही आपकी 
आज्ञाको सो दासी अडा मानगी। किञ्च, 
मिथ्या घमे, मिथ्या मोक्ष,सिथ्या वेदमाग, 
विषयसुखमं विघ्न करनेवाले शास्त्र प्रलाप 
At मिथ्या, मिथ्या स्वगेफल विद्या, इस 
प्रकार जब में staal समझायोंगी तब 
तत्काल वह वेदमागको ही त्याग देगी, 
फिर उपनिषद्का त्याग कौन बड़ी बात है। £ 
rs विषयसुखसे रहित मोक्तमें दोष 
दिखाके शीघ्रही अडाको उपनिषद्‌से 
विसुख कर देवूँगी | 

महामोह-पदि ऐसे हे तो हमारा काथ 
ठीक २ तुमने सिड ही करलिया है। 

(qa: आलिगनकरके मुख चमे हे ). 
३ मिथ्यादृष्टि-भत्ताके प्रकद ऐसे करने 
से भी में लज्जा नहीं करती हूँ। 


(हती... AAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIT 
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वृतीयाइ ३ । ७४ 





महामोह-एसे ही हे, अब निवास स्यान 


स चल | 
_ इ्तिभ्रीप्राकृतप्रमोधचन्द्रोदयनारके कामादिप्रभाववणेनं 
नाम RAS: सम्पूणेः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयाङ्क | 


(पश्चात्‌ शान्ति और करुणा AAT कर हें ) 
शान्ति-( रुदन करती हुई ) माता ! 
माता ! कहां हैं, अपना प्रिय दशन मेरे 
ardi दें । हा- 
fata सग ग्रह कानने गिरिवर! 
| सरत नीर अति सुखदाई | 
पावन देवालय पुन यतिवर, a 
तपसिनका वास gels ll 
ies प्रीति प्रथम था इनमें, . 
eset सो तू माई! 
. 4 १ चन। २ देवताओंके मन्दिर । रे भ्रद्धाकी 
syaa ` | 
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| ` भ्रबोधचन्द्रोदय-नाटक । 


ड 


यवनभवन गोसम किम जवति, 
पाखणिडनके कर आई ॥ १॥ 
अथवा उसके जावनकी सम्भावना ही ६. 
नहीं Elan है । जिससे - 
बिन मेरे देखे नदि खाच l 
स्नान करत नीर नहिं पावे ॥ 
माहि विना अडा क्षण माही | 
प्राण तजत है संशय नाही ॥२॥ B 
हा! श्रडाबिना सरा जोवनभी हास्य 
का गृह है। करुणा सखि! मेरे लिये चिता 
4 तैयार कर । Sa प्रवेशकरके शीघही 
३ तिसके पास जाती हु । 
करुणा-साले! इस प्रकार तू उग्र अग्नि- 
ज्वालासमूहसमकरणाको अप्रिय दुःसह 
4 वचन कहती SE मेरे जीवनका भी सवेथा 
4 नाश करे हैं। प्रिय सखि ! ऐसे मत करें 
4 कुछ थाडी देर प्राणीको धारणकर, जब 
3 तक में इधर उधर भागीरथीके तार सुनि- 
जनोंकर पूण पवित्र आश्रमोंमें समीचीन 


VVVVYVVVVVYVVVVYVVVYVYYYYYYYY PUY. . 
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वृतीयाङ्क १ | ७७ 


Se कही छिपके रहती होवे | 

३ शान्ति-छाखि ! काहको तलाश करे 
4 हे, में देख आइ हं 

4 नोवारान्वित सरितातट जो, 
तपसिनके. विश्रासा। 
| समिध चषाल चससकर पूरण, 

युज्चनके जो घासा ॥ 
१ एक एक कर दख यम, . 

E चारो आश्रस ग्रासा | 
4 कही खुना नहि सेने जग, | 
wer कुछ नासा ॥ ३॥ 
रुणा-ससखि! में यह कहती हू कि 
4 यदि वह सात्तविकी ET है तो तिसकी 
| घेशी इतति सस्सापनाने वी ATES EST 


4 ९ सुचांक कांगना आएक MR अन्नके 
J सहित 12 नदी । ३ होमके लिये काष्ठ | ४ aE 
३ स्तस्भका कडा । ४ यज्ञ करनेवाले '॥ 
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| तलाश करती हूँ, कदाचित महामोहसे डरी 


ष | १ 


७८ मरबोधचन्द्रीदय-नाटक) 

| "रप असभावनीय विपदाको नहीं £ 
शान्ति-पखि ! विधाता प्रतिकूल | 
होय तो क्या नहीं होवे हे | सो सुनिये- | 
श्रीजनकतनया रामपत्नी दुष्टरावणनेहरी। £ : 
थुति भगवती पुनदानचेनि मेदिनो नीचे घरी]! 
पातालकेतू दैत्यने संदालसा छलसे वरी | È 
गन्धवेसुताकठोरदिधकी वक्रगातिकिसनेतरी / 
सो होवो विधाताकी प्रतिकूलता, उस : 
की तलाश तो करनी चाहिये,प्रथम पाख॑- | 
डियोंके भवनमें चलदेखें । 3 
करुणा--सखि ! ऐसेहा करना चाहिये। | 

( दोनों जाती ) ृ 

करुणा--(भयसे) साखि!राक्षस राक्षस | | 


शान्ति-कहां है राक्षस? ` | 
3 करुणा--साखि! देख देख,यह है,स्रवित | 
३६ गन्यबेसुतामदालसा इसमकार पदयेजनाकरना। 
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वृतीयाङ्क २ | ड | 


; मैलकीचसे सनाडुआा भयंकर देह जो देखा 
| नहींजाय हे, और लु।चेतकेश नग्न कुरूपसा 
३ मारपच्तका गुच्छा हाथमें लिये इधरही 
| चला आवे I | | 
| शान्ति-सखि ! यह राक्षस नहीं 
| कोई हीजडा है | 
| करुणा-फिर यह कौन होगा? 
शान्ति-सखि! पिशाच माळूम होवे है। 
| करुणा-सखि! तेजोमय विस्तृत किरण- 
4 कदम्बे कर प्रकाशित ब्रह्माण्ड मध्यम ६. 
| प्रचण्ड मातँण्डमण्डलके तपते हुए दिनसें £ 
| कहाँ पिशाच आसके छे। ae 
3 शान्ति-तो अभी नरककुण्डसे निकसा 
कोई नारकी होगा | (देखके, फ्रि सोचके) 
1 हां, जानालिया महामोहका भजा यह £ 


१ सिरके बाल जिसने उखाड़ दिये हैं।रेसमूह। 
३ सूये ॥ REIS Hee Tae 


d A AA AAAA AAAA A AAAA AAAA AA D ०७ 





५ 
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| ८० प्रबोधचन्द्रीदय-नाटक । f 
4 दिगम्मर सिद्धान्त ड्ै। इसका दर्शन सवया Í 
, 4 दूर त्यागना चाहिये 

| (मुख फेरके खड़ीहोगई ) 
करुणा-सखि ! थोड़ी देर खड़ी रह, 


न. > FS 





4 जबतक म॑ यहां श्रडाको तलाश करती | 


३ 


( तेस दोनोंके स्थित हुए ) 

( पश्चात्‌ यथाक्त दिगस्वर सिद्धान्त प्रबेश करे इ ) 
दिगम्बर०-अहेत देवताही नमस्कार ; 

हो नमस्कारहो, नवद्वारण हके सध्य आत्मा | 







= 
» 
mn 
—_ as ~ 
a 


दीपकवत्‌ मानना चाहिये, यह परमार्थ 
magama जिनवरका वचन है। (घूमे है 
4 आकाशम कान लगायके ) अरे! ! ओताहो ! 
सुनिये, सु निये- 
ल-मूत्राद्कियुत तनु जोई । 

सब जलकर भी शुद्ध न होइ ॥ 
| आतमाविमल स्वभाव बखानो। _ 
` रै जनमतके अन्तगेत है । २ हृद्यमें ।३ अंगुष्ट 
4 परिमाण प्रकाशमान ॥ 


Ha 
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TATE RL ८१ 
3 'मृषिसेवाकर तिसको जानो ॥४.॥ 
| ऋषिसेवा किसप्रकारकी है, यदि ऐसे 
4 पूछते हो तो सुनिये- . कर 
पद .प्रणामकर Sa आदर दाना | 
विविध सिष्ट भोजन करवाना॥ 
युवती भोगे ऋाषिजन जाइ | 
_ 'हैषो दोष न घरिये ARZUR I 
( नेपण्यकी ओर देखके)श्रडे! यहांतो आ £ 
( शान्ति करूणा दोनों भयसे देख रही हैं) 
(पश्चात्‌ ताइश्वेशधारण किये श्रद्धा मवेश करे हे) 
` श्रद्धा-महाराज क्या आज्ञा करते हैं। 
, | `. (शान्ति मूछित हुई गिरे दै ) ` 
` दिंगम्बर्‌०-हमारे शिष्यकुलको एक 
_ ३ सुहत्तभी तुम-नहींत्यागना। ६ 
` श्रद्धा जो आपकी आज्ञा। (जावे है) 











een. vier S दिगस्बरवत्‌॥ 
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i प्रबोधचन्द्रीदय-'नाटक | 
4 के नासमात्रसे आप मत St, आहिसासे 
Hagar है कि TARMAN तमोगुणकी 
कन्याश्रडाहे,तिसस यह तामसी अडाहागो: 
4 शान्ति--( सांवधानहोयके ) सखि ! ; 
'ठीक ऐसेही हे | सुनिये- . . 

दुराचार दुदेशन यहं है 

सदाचार प्रियदशन वह है ॥ 
दुष्टाशय यह पापिनि कोई। . 
. मातातुल्य कदापि न होई॥ 
होचो यह _तामसीश्रडा, हस अपनो 
4 सास्विकीश्रडा माताको सौगंतके भवनमें 
देख | ( शान्ति करूणा दोनोंजाव हैं 
( पश्चात्‌ पुस्तक हाथम्‌ लिये भिक्षुरूप 
TEMA प्रवेश करे दे ) 

4 मिक्ष-भो भो ! उपासकजनो ! | 
4 -भानेमान सब वस्तु घटादिक, .-- ६. 
4 १ तामसीश्रद्धा २. सारिवरकीथद्धा | 
३ बुद्धानुयायी । ४ प्रतिभासमान ॥ sf 
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श्ण भगुर 3 जाना | 
जामेअन्तर कल्पित बाहिर, 


_ _. दीसत सत्य समानो ॥ 
विविध विषय उपरीग त्यागकर, 
तजकर, सब अभिलाषा | 
सो विज्ञान सफुरण होत अब, 
अन्तर स्वय प्रकाशा ॥ ८ ॥ 
( घूमकं पुनः छाघासे ) अहो, यह सो- 
| a सचात्तस हे, जहां भोग सोक्ष दाना 
aco . 
| धाम मनोहर वास सनो अनु- Js 
| .. कूल जहाँ वरवैश्यकुमारा | ॥ 
| मिष्ट समेपर वाञ्छित भोजन, ' 
३... तर्हप AGRA चादर डारी Nl: 
' प्रेम पुरासर अर्पित चन्दन, ` 
O T १ विज्ञानमें। २ हृदयमें।३ सम्बन्ध। श्वांसना। ६ 
३५: बुद्धि । ६.प्रकाशे दे। ७ वो दवसिद्धान्त।८शय्या। 
९ कोमलश्रेष्ठ 1 १० पुरक |: ` 


वृतीयाङ्क:३। ८६ 
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` लेपकृतोत्सव मोदं अपारी | 
TAART उज्ज्वलत्तायुत, ` ` ` 
शवरि जावतहें खुखकारी॥९॥ ६. 


करुणा-सखि ! यहं कोन सूड BST ॥ 
तरुण तालतरुवत्‌ दीघेदेह, पादपयन्त £ 
| ु 4 लबा लाल रंगकर रंगा वस्त्र धारण किये, £ 
4 इधर ही चला आच = । हे | 

| शाम्ति-साखे! यह सूत्तिमानबुद्धका § 

| शास्त्र हे 1. ` pE 
4 भिक्ष-( आकाशकी ओर सुख करके ) ह. 
३ सो ! भो ! उपासको ! भिक्षुजनो,! सुगत ६ 
३ भगवानके aaa खुनिये ( पुस्तक 
-4 बांचेहे ) दिव्यदष्टि से में लोकोंकी सुगति ६ 
4 और दुंगेतिको देखता इं, सबेदरयपदाथ £ 
4 क्षण क्षणमें नष्ट होवे हैं, और आत्माशी £ 
3 नित्यनहीं हे, अतः भिक्षुलोग तुमारी स्त्री 
`. 3 ` १अब्द्रमाकी अभासे । २ रानिः। ३ तवीन E 
३ ४ बुद्ध । ५ अर्थात्‌ 'साएक परिणामीहे॥ E 
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` तृतीयाड़ ३। ` | 
भोगें तो इंष्यो नहीं करना, क्योकि TEE 
Seay चित्तका दोष है। ( नेपथ्यकी ओर £ 


sis ह र यहांतो आ । ( अ्रडा६ 


श्रद्धा-मदाराज आज्ञा करें । 
भिक्ष-भक्तलोग और भिचुजनाँको ६ 
चिरपयन्त आलिंगन करके स्थितहो | 
भ्रद्धा-जो आपकी आज्ञा(अडा जावेहे ६ 
गान्ति-सखि! यहभी तामसीश्रडा RI 
क्रुणा-एसहा हे । RT 
क्षपणके-(मिक्षुकी ओर देखके ऊंचेसे 
३ अरे! faga! यहां तो आ, कुछ तेरे से 


4 पूछता हूं | 
q भिक्चु-- (कोधसे ) हा, पापा! पिशाच- £. 


4 मूत्तिं ! क्या ऐसे बके है i 
4. क्षपणक-अरे ! क्रोध न कर, कुछ शाख 
3 की: बात पूछता हू! 
4 १ दिगम्बरसिद्धान्त॥) ` ` ` 
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८६ . 'मबोधचन्द्रोदय-नाटक | 


भिक्ष--अरे क्षपणक ! शास्रकी-बातभी 

जाने है, अच्छा देख लेते L (AAN जायके) | 

पूछ -क्या पूछे el 

qT PAA यह कह कि क्षण विनाशी 

तू किसवास्ते ब्रत कर है। Ay EA 

भिक्ष--अरे ! खुन, TRAA £ 

4 में पतित हुआ संसारी जीव,हमारे विज्ञान 

4 परम्परामें प्राप्त हुआ वासनाको ALTA 
सुक्त होचे छे। ` 

3 क्तपणक--अरे qa. ! किसी कालमें ६ 


4 १ प्रश्नका अभिमाय यह है कि क्षपणक £ 
4 के मतमे क्षणिक परिणामी आत्मा दै: अतः 
4 जिसने साधन किया फलकाल Gar 
अ रहना नहीं फिर किसवास्त साधन करना । £ 
- ३ २उत्तरका तात्पर्य यह है कि साधक, मुक्तको एक ६ . 
4 विज्ञानसन्ताते (` विज्ञान परिणाम धारामं ) £ 
4 ISS. होनेसे साधन, मोक्षकी व्यधिंकरणता नही 

£ है अथोत्‌ साधकही मुक्त दोरे हे ॥ 


VUVVVUVVV.VVVVVVVUVVVVVV EVIE UY TT 
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११ वृती याहू १्‌। २८७. f 





कोइ मुक्त, होवेगा, परन्तु श्स समय नष्ट ; 
भया जो तू तरा क्या उपकार करेगा। £ 
किसने उपदेश किया = T y 
भिश्नु-अर ! सवेज्ञ बुड,भगचानून यह | 
: E ति et 
क्षपणक-अर ! तुमने कैस जाना TH £ 
qe सवेज्ञ दै ।. . | 












| जाताहै कि वुड सबज्ञहै। `. | 
| ` क्षपणक-अरे ! वुद्धिहीन ! यदि उसके 1 
4 कहनेसे उसको Tas जाने है तो में भा. 
1 कहता हूं कि में सवेज्ञ हूं,पिता-पितामहा- ; 
4 दिक सात पुस्तोंसहित तू हमारा दास है। | 
३ ` भिक्षु कोष से) हा, मठा कीचघारी | 
3 पापी पिशाच ! कौन में तेरा दास है। 








t 
¢ 
¢ 


} क्षपणक-अरे वेश्यादास! दष्ट मि 


= 
-a 
~ 
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और यही पूळताहू कि.ऐसा धमे तेरेको 


भिक्ष-अरे | तिनके शास्त्रॉसे ही जाना; 
at 






















८८ प्रबोधचन्द्रींदय--नाटक | 
मेने तो दृष्टांत कहा है, इससे विश्वास 
कर तरे हित की कहता हूँ कि तू वुड" 
सिद्धान्त को त्याग के, अइन्सतानुसारी 
दिगम्बरधम धारण कर | 
भिक्ष-हा, पापी! आप नष्ट हुआ ओरो 
को भी नाश करे है । gT- 
तज प्रकृष्ट स्वाराज्यको, | 
तुम सम बुंडिनिधान। 
चागम निंद्य पिशाचता, 
: चाहित कोन सहान॥ १०॥ 
` किञ्च, अडत सिडान्तम श्रडा ही कौन 
कर ह। . ह 
क्षपणक-स्रह-नच्तत्र चार चन्द्र-सय £ 
ग्रहण लुप्तेलाभ परमाथेज्ञानानुसन्धान, 
4 इनके जानन त भगवान अहत्‌ की सव- È 
३ज्ञती कही है | | 
4 १ सर्वोत्तम | २ स्वंतन्त्रता। ३ शास्र। ४ गाते। £ 
३५ गई बस्तुकी समाप्ति . :. दै 
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कका 
` NRR ८९ | 
भिक्ष-( इसके ) अरे ! भूत-भविष्यत्‌ 
प्रदशक अनादिसिड ज्योतिःशास्त्रके ज्ञातां £ 
Wed करके बंचित तुमने अत्यन्त कष्ट 
रूप यह थम धारण किया है । सो सुन- 
यह जीव देह भीतर,किम भ्रुवन वस्तु जाने 
सम्बंध विना तिनके,कह सूढ किम बान £ 
4 जिम कुम्भमध्यवत्ता, प्रज्वलित दीप 
भवनस्य वस्तुगणँको, नप्रकाशसकतसोइ ११६ . 
ताते लोक परलोक विरु अइन्मतते, £ 
qaa खुखदाता सुगत सिडान्त ही £ 
MAA श्रेष्ठ प्रतीत होवे हे | 
शान्त -साखि ! अन्यत्र चलः। , 
कंरुणा-बइत अच्छा । (दोनाजावे हैं ) £ 
शान्ति-( FSS देख के) सखि ' | 
१ अईन्मतरमे आत्मा परिदछिन्न .होनेसे मी. £ 
aiaiai अभाव RAAR (रेभुवनास्तर ह 
बस्तुआके। रे समह Ml gd del 


AAA) ्कषणशणणणपणणशणरफपपपपषशपणकरनर vv न rw l 
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‘deo प्रबोधचन्द्रोदय-नांटक । 
३ आगे सामासेडान्त है, अच्छा होवो यहाँ 


१ भी अवश्य चले | 
$ ( कापालिकरूपधारी सोमसिद्धान्त प्रवेश करे है). 


सोमासिद्धान्त-( TAR) 
सालुष्य-आरथिमाला, 
कृत सूषणांगधारी | 
नृकपाल Alle भोजन, 
शसशान-बासकारी ॥ 





देखू स्वयोगबल से, | 
में दिव्यज्ञान वारा | 
| अन्योन्य भिन्न भवे सब, : | 
' ` भ्वसनविश्वन्यारा॥१२॥£ : 
क्षपण क--कापालिक-धधारी यह पुरुष : 


कोन;हे, इसको भी पूछें (समीप जायके ) È 

| अरे कापालिक!मनंष्यआस्थि-सुरंडघारक! ल्‍ 
१ उमा नाम 'पादतीके साहित जो हावे सो £ 
सोमः तिसका सिद्धान्त अर्थात्‌ एक प्रकारका शैव £ 
4 सिद्धान्त है । २ हड्डी । ३ मनुष्यक्की खोपडी। £ 
४ परस्पर | ५ जगत्‌ | ६ शिबस। ७ सिर॥ ६ 


A A vY Š 
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पान करत हं हम. सब मिलकर, 





koo LU ह tE 
तेरा धम क्या हे और तेरा मोक्ष क्यांदे।£ 
कापाठिक-अरे क्षपणक! प्रथम हमारा € 






घस सुन | 
मानव, सांस सद ATT, 
| हचन होत हमरे द्वारे। 


is नरकपाल A मदिरा il 
हुततर कण्ठ कठोर काट सिर, 


करत सोक्षहित हमसारे१३ 



















भेक्ष-( कान HIR ) अहो, महाभय- | 
| कर यह धमोचरण Sl 
क्षपणक ष Wea, ! किसी घोर पापी £ 
4 नें इस नीचको ठग लिया | Hed 
कापालिक कोधसे ) हा, ग ) हा, पापी ! £ 
. 4 १ अस्थिक अद्र बाहिरके भेदस दो प्रकारकी £ 
gat tie ` ` | 


| रांपरयुक्त बाले करघारे। £ 
| महादेव भैरवकी पूजा, 








९२. क त वन | प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक । 


` ३ पाखण्डी नीच! मुण्डितमुण्ड! चाण्डालवष! 
केशोत्पाटक ! अरे ! चतुदश भ्रुवनात्पत्ति 

३ स्थिति-प्रलयकती वेदान्तसिडान्त प्रसिद्ध 
३ वैभव भगवान भवानापति भी वञ्चक हैं, 
, ३ देख इस धमकी महिमा अभी दिखाता हू- ६ ' 
विधि हरि हर खुर सत्तम गणको, . : 
भूमि विषे में ल आवू। 
4 नभम चलत नच्तत्रनकी गति 

Fi कुठितकर अब दिखलावू ॥ : 
. 4 नग नगरीयुत धरणीतलका, ६. 

` सिन्धु सलिलम डुबवावू £ ` 

d कलशन के खप्पर भर पय सें; f: 
पुन सो सब जल पीजाव १४ 
3 . क्षपणक-अरे. कापालिक ! इसीस में ६ 
| कहता हूँ कि किसी. बाजीगरने arate 
4दिखायकेतरकोठगलियाहे। |. £ 
4 कापालक-डा पापी | फिरभी RA- | | 
१ श्रेष्ठ । २ रोकके । २ दृक्ष पवत ॥ 


I NOONAN NNOTA 
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३ ata 1149 ५39 ६९ 
श्वरका बाजीगर कहके हास्य करे हे, अब £ 
इसको दुरात्मता नही सहारी जाती | 


7 (तलवारकों Gah) - . È 
इस कराल करवाल, WTA इसकी काया। È 
HS काटकर काड, उष्ण शाशित ससुदाया | 
ड मरुबजाकर Ae, गणनकों त्वरितवुलावू È 
तिनके सयुतरुद्र,सतीको रुधिरचढ़ादूँ॥ (५॥ ६. 
( इसमकार HEA खड्गको उठान दै)... ६ 
क्षपणक-( भयसे ) महाभाग! आहिसा £ 
'परमधस हे।. ' 
( ऐसे कहके भिक्ष की गोदर्म जावे है ) 


भिक्ष--(काप्रालिकको निवारण करता | 










v 


4d aed ऐसे तपरवीको सारना अनुचित है। ६ 
( कापालिक GTA पुनः कोशमें घरे हे ) 
क्षपणक-( दम लेके ) महाभाग! यदि. 


ee ee 


१ बयंकर | २ तलवार। ३ रुधिर। ४ देवी | 
५ बाणीकी लढाईमें ॥ | 


‘ FUVVVVVTVVVUVTYVVVTYYVIVTVVYTVVVTYVTTVVVVVVVVN 
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4 Sar) भोभो महाभाग! विनोदसे वागे ६ | | 








: ९४ भबोधचन्द्रोदय-नाटक। 


ऐसा घोर ATT आप नहीं करें तो HALTS | | 


कापालढिक-एऐछ । 

क्षपणकू-आपका परमधम तो खुना, 

॥ परन्तु तुमारे मतमें मक्त कैसा है ? 

कापालिक-सनिये- 

4 गिरिजासम रूपवती युवती, : . 

4 करके सुखस परिरभित जाइ | 
हरतुल्य वप भवसुक्त वही, ६ | 

३ शिवशल विषे नित ऋीडति सोह) £ , 

4 विषयोज्कितसादनदाष्टिपडे, £. 
' : तिससे विन आतमकी स्थितिकोइ। 
सडन वह आवसमान कहा, . 

| इससे जड़तामय मुक्ति न होई !६ ६ | 

4. भिक्ष-मदाभाग! रागग्रस्तकी मुक्ति 
यह faa नहीं आवे हे। २ 

१ गल लगाया हुआ। २ केलासी ३ कीडाकरे हे ६ 


4 9 विषय से रहित॥ ५ सुख। ६ विषय संबंध से 
' बिना । ७ शिवने। ८ पांषाण॥ HRAS 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





-glag ३। ९५४६ 
` क्षपणक--अरे कापालिक! यदि क्रोध : 
aR तो कहता हूँ कि झरीरघारीविषयां> ; 
सक्तको सुक्त कहना Ages हे। . 2 
कापालिक-( मनमें )हां,हनका अन्त;- 
करण HAST करके दूषित है, अच्छा 
ऐसही होवो ( प्रकट) अडे ! यहांतो आ । 
( कापालिनी-रुपघारिणी शरद्धा प्रवेश करे है ). 
करुणा--सखि | देख, देख, रजोशणकी £ 
पुत्री अडा आवे है | जो यह- 
सु प्रफुल नील उत्पल,समलोल नयनवारी। 
नरअस्थिरूप साला,आभरणचारु धारा॥ ६ 
अति पीने उरैज भरसे,गजगामिनी सुहावे E 
4 राकेश वद्नवाली,प्रविरासनीदिखाव। Rong 
_ श्रद्धा-( घुमके स्वामी आज्ञाकर में £- 
हाजिर 60 1६ 
१ खिलाहुआ । २. कमल। १ चचल।) 
Jema ४ स्थूल । ६ स्तन । 9 चन्द्र 
3 ८ ARTA RN 
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| ९६. ost  । |. 7 | 


कापा ठिक॒-भिये ! इस दुाभिमानी 
4 शिक्षुको प्रथम ग्रहणकर। | 
( श्रद्धा भिक्षुका अं।लिगन करे है) 
भिक्ष-( आनन्दसे आलिगन करके 


रोमांचित हुआ सवके सन्छुख ) Wer 
4 कापालिनीका स्पशे क्या आनन्दसय हे | 
4 खो सुनिय- | 
३ पीनपयोधर भारनती आति, 
| रांड बहुतसी में. पाई | 
अतिहितकर निज युगल Wore, 
| : दृदंतरं Ha Bris ॥ 


3 

| 

र 
a 

र 





कहीं न ऐसा सुखपाया । 
3 जस कपालिनी तुगकुचनके, 
द आलिगनसे अबञ्ाया॥ १८।। 
4 ` अहो, कापालिकके पुण्यकस है, अहो 
सोमासिडान्त -छाघा कें योग्य है, आश्य्ये 


3 १ स्तन।२ नम्रा हृदयसे लगाई । ४ उच । 
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AAAS 


_ ( कापालिनी क्षपणकको आलिंगन करे ई ) 


रूप यह धम हे,भो महाभाग! बुडासिद्धान्त 


वृतीयाङ्क ३ | ओ- ९७ 





सवेथा हमने त्यांगारिया, सोमसिडान्त 
A प्रवेश करलिया,आपमेरे TEM आपका 
शिष्य हुआ, अब माहेश्वरीदीक्षा मेरे 


NN ५ 


ताइ दाजय | 


क्षपणुकू--अरे भिक्षो ! कापालिनीके 
स्पशस तू पातत. हांगया, दूर खड़ा हो | 

भिक्ष--अरे पापी .! कापालिनीके 
ध्यालिंगनछुख से तू बंचित है । 

कापालिक-मिये! इस क्षपणकको भी 
अहण कर | 


क्षपणक-( रामाञ्चित हुआ ) अहन्‌! £ 
अहेन ! कापालिनीके स्पशका सुख 
आश्रयरूप है, खुन्दरि ! फिर मरको कठ p 
लगा ( सनमें ) अरं ! यह महान RUAA £ 
विकार उत्पन्न हुआ, कोई उपाय नहीं दास £ 
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4९८ प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक । 





| है, अब कया करना चाहिये, होवो, सोर” £ 
1 RSA ढकळेवूगा | | 
| पीवर घनकुच शोभावारी । 
बी क की ग्रतिभययुत रुगनयनी प्यारी॥ ; 
| जो कपालिनी देगी भोग। : 
3 क्या करलेग क्षपणक लोग १९ [ 
अह ! कापालिकशास्त्र हा एक सोक्ष- £. 
। सुखका साधन है,भोगरो!में अब आपका- | 
| शिष्य हुआ, मेरेको भी सैरवीदीच्षा : 
| दीजिये। ३ 
| कापालिक-वैठ्यि-- 
1 ( दोनों बंठे हैँ, कापालिक पात्र लेकर ध्यांनका. £ 
4 . अनुकरणकरे है) _ 
म श्रद्धा-8गवन ! पात्र मदिरासे पूण £ ` 
४ हागया। म 
2 : कापालिक “( आप पीके, शेष मिल्नु) £ 
: 4 क्षपणक दोनॉको देवे है ) | 
१ स्थल । २ सघन.॥ 


ट {VIVVYVIVVVYVVVVVOVVYIVYVYW WIV VV IV UUV II VON Ts 
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वृतीयाङ्क ३१ | 





4 पीघो अस्त पवित्रआलि,भवदुखभषे ज 
पेशुपाशक्षयहेतु यह्‌, भरव कराबखान२० 
े ( भिक्षु क्षपणक दोनों सोचे हैं ) 
| क्षृपणक-हसारे अहेत्‌ संप्रदायमें सदिरा- 
पान नहीं कहा | 
1 भिक्ष--कैसे कापालिककी झूंठीं मदिरा 
4 पाबुगा | | 
| कापालिक सोचके। प्रकट ) अड! 
| क्या सोचे है, अब तक इनकी सूखता नहीं 
गडे, जिससे मेरे सुखस्पशदोषते यह दोनों 
1 मदिराकों अपवित्र माने हॅ, सो तू अपने 
| मुखके सदिरास पवित्र करके इनको दे, £ 
| जिससे स्मृतिकलीभी कहते है कि स्रीका 
4 सुख सदा पवित्र है | | 
श्रद्धा जा आपव साज्ञा y 
१ झौयध।३मनुप्य रूप पशुके बन्धचक नाशका 


ब कारण ॥ | 
$ Dev एए ररएरुछछणछुछुशुरुणु्छुणणएरणणणणुररुुशणशरण) 
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३ १४० प्रबोधचन्द्रोदय-'नाटक | 


4 (मदिराका पात्रलेंकरं आपपीके शेष उनको देवे दै) £ 
4 `` भिक्ष-महा अनुग्रह हे ( ऐसे कहकर E 
4 पानपात्र लेके पीचे है ) अहो, मदिराकी | 
4 माधुयता. । | et 
4 गणिकागण सग पिया मदिरा, 4 
*4.....! खुसुखा-सुख जठ अनेकन वारा E 

4 नव कुकुमदृन्द सुगन्धिभी, | 

4140. इसके सम ना पुन सोउ निहारा॥ £ 
4 यह स्वादु कपालेनि आंननकी, _ ६ 
सुरभी मंदिरा दुरलभ्य fears | £ 
३ इसके बिन पान eae 4 
4 सुरद्वन्दनको स्वसुघारस भावे २१६ 
| क्षपणक-अरे भित्ता ! सब मत पीवे, £ 
4 कापांलिनीके अधरासतयुत मदिरा मेरे £ 
लिये भी रहने दे । 


| "१ समूह । २ Mtl १ केसर । ४' सुगान्धित। 
agil दे निज अग्रृत ॥ न 4 
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` “वृतीयाडू ३-। - १०१ & 
( भिक्षु क्षपंणकके ताई मदिरापात्र देव है: ) 
| ' “क्षपणक-( पीके) अहा, मदिराकी 

' मधुरता, Wel स्वाद, -अहो सुगन्ध, हा 
बहुतकाल Taal अहेन्मतस ARRET, 
ऐसी.मदिरास.वाञ्चतही रहा,अरे भिज्ञुक! £ 
मेरे अग घूमते हें, में तो सोऊं । n$ 

भिक्ष-अच्छा एस हा. कर ह 
(दोनों सोबे ई)... 
कापाठिक-प्रिये । बिना - सोलक दा 
4 दास मिलगए, अब-नृत्य करें | 


( दोनों नृत्य करे $ 
> 





क्षपणक-अरे भिज्ञक ! यह कापा- 
लिक आचाय कापालिनीके साथ क्‍या 
सुन्दर नृत्य करें दै,हमभी इनक साथ नाचा ? 
भिक्ष-अच्छा ऐसेही करं | 


( मदे करक गिरते हुए नाच द ) 
क्षपणक-पीवरघन कुच शोभा वारी । 


१ यह पहलाही गीत इसने गाया है॥ 
शिर ih lila टिक WYVV.VVVY AAAS 
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१०२ प्रबोधचन्द्रोदय-~नांटक । 


अति भययुत सुगनयनी प्यारी ॥ 
जो कपालिनी देगी | 
क्या करलेंगे क्षपणक लोग ॥ २२ ॥ 
भिक्ष-शरों ! महा आश्चर्यरूप यह 
सिडान्त हे जहां बिना क्लेशस याञ्लित- 
प्रयोजनक्री सिडि होवे है । 
कापालिक-यह क्या आश्रय देखे है। 
ओर सुन-- 
तातकाल फल जिनका अद्भुत, | 
अष्ट सिडि हें. जाइ । 
विषय सगके त्याग विना सा, 
इस सतर्म दुत हाइ ॥ 
वश्याकँष AIR उच्चाटन, 
. प्रशमन सोहन वारी | 
यह षट्‌ प्राकृत सिड विदुषने, | 
१ अशिमा। महिमा, MAT, लघिमा,प्राप, 
प्राकाम्य, इंशत्व, बाशेत्व २ T ३ वशीक- 
रण , आकषेण । ४ Tat की बृद्धिका नाश | 
५ साधारण । ६ विवकीने॥ ` 
VVYVYYYYVVYYYVYVY: 
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Taras & | 


योग विन्न लखडारी ॥ २३॥ 
क्षपणक- अरे कापालिक ! (सोचके ) 





अजो आचायेजी ! आचायराजजो |! 
छुलाचायजी !!! 


; 
भिक्ष-( इसके ) इस तपस्वीको 
अभ्यास नहीं है,बहुत मार्दरा पीनेसे पागल 
होरहा है, इसके नशा उतारनेका उपाय 
कीजिय । 

कापालिक-ऐसेही करे हैं । 

( अपना Sat तांबूल क्षपणकका देवे ) 

क्षपणक-( स्वस्थ होयके ) आचाय ! 
| यह पूछताह कि जेसी. आपकी मादिराम 
आहरणशक्ति दै, क्या तेलीही Bl 


| 
35 पाठिक विशेष FITTS, हे।देख- 


विद्याधरी असरपति नारा | a 

Rete ने mnan यक्षकुस | 
१ गन्धबकन्या ॥ = रशर tt 

AVYYVVVY i 


। k 
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NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA 
3 १०४ भ्रवोधचन्द्रोदय-नाटक | 
nt RRR DSS ae 


त्रिक्ुवन में मम प्रिय जो होइ | 
विद्याबल करलावू साइ॥२४॥ 
क्षपणक--तात ! मेंने ज्योतिषलगायक 
यह निश्चय किया हे कि हम सब महामोह 
के किंकर हें | 
दोंनो-जस आपने जाना वैसेही है । 
क्षपणक--ता कुछ महाराजका कांय 
विचारना चाहिये। DS 
कापालक-ता क्या कर। 
क्षपणक-सत्त्वणुणकी कन्या डाको 
महाराजकी आज्ञासे इरण करिये। $ 
3 . कापालिक-कहा कहां है वह दासी- 
३ पुत्री, सें विद्याबलस शीधही उसकोलाताहु 2 
Era ( भपणक पान्सल लके गिनती कर ह ) | 
4 शान्त-सखि ! यह पापी माता अडा 
की pl कर रहे हैं, सा सावधान £ 








CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 
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करुणा-/सखि ! एसेही करें. । 
( दोनों कान लगायक सुने हैं) 
क्षपणक्‌ू-( ज्यातष लगायके ) 
जल पताल UGH नही, नहि गिरिगहर पास | 
विष्णुभक्तियुंतसतउर, श्र डाकरतानचासंर १ 
करुणा-( आनंन्दसे ) Ala ! तेरे बड़े प 
भाग हैं, wera विष्णुभक्तिके पास 
सुमी जाती हे । ` | 
3. ( शान्ति दष प्रकटका अनुकरण करे हः) 
(३ “भिश्ु-अच्छा कामसे अंलगहोयके,धम 
३ कहां रहता हे? ie cts ke 
३ क्षपणक्‌- ज्योतिष लगायक ) 
३ जल पताल थलमे नहीं, नाहि गरिगहरपास। 
$ विष्णुभक्तियुतसंतंउर,घस करत हे वासर ९६ 
काप ॥लिक-(इ सस) अहा, महानकष्ट 


आपाप हुआ | सो सुनिये- 
बोधउदयका हेतु, वेदं हरिभाक्ति उंचारी | 


VVVVVVVVUVVVYV IV UU vvvv 


७ ३ VAKAAAAAAAAAALAAAA AAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAALS 
ee १०४ 
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4 ९०६ प्रवोधचन्द्रीदय-नाोटक | 





सात्त्विक श्रष्डा बहुर,भइ तिसक अनुसारा॥ 
आर तहां निष्काम, धमने कीन निवासा। 
अब विवेककाकास,सिडयह मोकोभासा२७ 
तथापि अपने प्राण खचे करकेभी स्वामी 
का काथ सिड करना चाहिये, तात सहा- 
भेरवी विद्याको TA और ASTD आहरण 


(gh ton AN 


के लिय भेज | | 
ओ- (पस कडइके जात ह ) 
शान्ति-लखि ! Saat इन पापियाक 
१ इसप्रकारके. अभिमायको साता AEN 
“4 ताह निवेदन करें । 
( दोनों जाव हैं ) 


इतिश्रीप्राकृतप्रबोधचन्द्रोदयनाटके पाखण्डमत- 
विडम्बनं नाम तृतीयोऽङ्गः समाप्त: ॥३॥ 
य bt 


Sq चत॒थोइई* 
( मेत्री मवेश करे ह) `. | । 
मेत्री-मॅने खुदितासे सुना हे TH महा- £ . 


a VUVVVYIYYVYVVYVVVVYYVYYVVVYYVYYYVVS °: 
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चतुर्याइ ४। १०७ 


| भरवीके ग्रसनभयसे, भगवती विष्णु - 
| भक्तिन,प्रिय सखी अडाकी रच्ता करी है। 
| हा उंत्काणिठतहृदया भें, प्रिय सखी अडा 
| को कहां देखुगी । | 
( घूमे हे। श्रद्धा मवेश TE) 
` श्रद्धा-( भयसे कांपती दुइ). 
4 नरकपालक्कत कुण्डल श्ुतिमें, ` 
._  नघननते बिजरी डारे। 
| घोर भयंकर काय शिखा--शिंख, . 
_ सम पिशंग केच सिर धारे ॥ 
महामैरथी. ईशनमध्यमें, . 
| “' ` नाचत.जिहा फटकारे। 
तिस निरखकर मम मन कैंदली, .. 
`` ` ईल सम कांपत भयमारे? ६. 
Rea मनमें ) हा, यह मेरी प्यारी 
4 सखी अडा भयसे अस्थिरष्ठदयमें उत्पन्न £ 
4 १ कानोंमें। २ अग्निकी। रे ज्वाला | at Hi 
4 रंगफे Sor । ७ a ट. 
4 राके । ५ केश । ६ eal ७ केला | प 
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Roc प्रबोधचन्द्रोदंय-नाटक | 
4 केपनकर Geo अवयव वाली, कुछ सो- | 
4 चती इई, सन्सुख. आइभी मेरेको नर्ही.£ . 
देखती, कहूंगी इसको. | प्रियसाख श्रे ! £ '. 

व्याकुलचित्त हुई तू क्‍यों.मेरेको भा नहीं 
4 देखे FI 


श्रद्धा-(.देखके दीघ श्वास लेती इई) £ | 
अरी ! मरी.प्यारी. सखी .मेत्री ! _ 
कालरात्रि सम MANA, 
| JaA भइ OTA ॥ 
इसी wean प्रियसखी, | 
म. तच दशन कान ॥ २॥ 
साख ! स व्याकुल हू, यहां आ मरेको £ . 
कणठ लगा | | 
मंत्री-(गल लगायंक) साखि ! विष्णु- 


3 भक्ति करक तिरस्कृतप्रभाव महामैरवी 
“4 के भयस,केसे अब तक तरे अग RITAR | 

“३ (श्रद्धा नरकपालकृतकुडल”इसगीतका फिर गावे है) £ 
4: मेत्री--अद्दो;सिथ्या मनोरथ घोरसूत्ति 


१ भयदाता। २द्न्त॥ ¦ `¦ `: 


> | 
“३३३१३११३३३ अ कफ dd ddan he pae SS SS N 
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000000000222202224222220444444 4940444446 
`. ., चतुथा ४।. . १०९ ` 
सहाभरवीने आयके फिर क्या किया । 
श्रद्धा-सो बाजसदश गिरकर, 
| | मस चरण ग्रहण कीना | j 
पुन दूसरे स्वकरस, | 
वह धसे पकड लीना N 
फिर गगन मांहि लीनी 
- आति वग कर उडारी iE 
जिम उड़त:गीध: AAR, 


4 
3 | 
युग सांसापिण्ड-घारी ॥२॥ 





मेत्री--हा! भैरवी पापिनीको धिक्कार है! £ 
घेक्कार हे !: men: 
( ऐसे कहके alga होवे दे) . 
श्रद्धाः “लाख ! TART, घैयेकर [XS 
AAN- घैथेकरक ) फिर क्या हुआ | 
श्रद्धा--फिर हमारे आतवचन BAH 
भगवद्धक्ति देवी दयासे द्रची'ूतहंदय BE 
yale कुटिलकर भीम) 
| 3 ९ महामेरवी २ दो। है मकर करण १ महाभेरवी । २ दो। है भयकरो 


» रु 
कस SCE Ose Ore के सास ले छू © Phere ee स Clave 0७-९0 "क के 
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z [लं लोचन तिस कीना। | | 
$ देख तासकी आर; | PORTE | 
म ` ऋध पुन बढ़ा नवीना ॥ ६ | 
4 A a है 
' बज्रपात इत शल, ES त 
| शिलॉसम धरणि ATT । | 
गिरी भैरवी भग्न, | | | 
` भह सिर अस्या सारी | ४॥ $ | 
मैत्री-बड़ा आनन्द हुआ, सिंडके | 
4 सुखते छरी सृगीवत्‌ खुखसे जावती प्यारी | | 
सखोको aa देखा, अच्छा सखि ! फिर | 
क्या हुआ \ Sn > 
श्रद्धा-फिर भगवड्धक्तिन बड़ कोघसेय ह | 
३ कहाकि जो दुरात्मा मेरीमा अवज्ञाकरके ; ' 
' 4 स्वतन्त्र हुआ वरते है,तिस प्रेत महामाहका | 


A 


| 
| 
| सूल उखाडूंगी, और तिसने मेरेसे यही | | | 





3 कहा है कि अडे ! तुम जावा विवेकसे p, 
4 कहना कि काम क्रोधादिकोंके जय वास्त 


$ १ मैरी की । २ पेतः ) ९ मैरबी की । २ पवत 1 रे हड्डी E 
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¬. कक चतुयाड 2. १११ 
SAAR AIA ATA वराग्य उत्पन्नहोगा, 
और सें भी यथायोग्य समय पर प्राणायाम 
नाससकीतनाढि क्रियासे तुमारी सनापर 
अलुग्रह करूगी,किज्चदेवी ऋतम्भरा आदि 
कभी शान्त्यादि समीचीन साधनरूपसे, £ 
उपनिषद्देवीके साथ संगत परमात्माका | 
प्रबोध उदय करेंगी | अब में विवेकके 
समीप Alls, ASIA ! तू क्या करती 
SE दिवस व्यतीत करेगी । 
भेत्री-इमभी विष्णुभाक्तका आज्ञा- 


| नुसार चारों भगिनी विवकक कायासाडे 
4 चास्ते ARIAT AT हदयस [नवास करगी। : 


खुखिमनुजनभें मैत्री करुणा, 

दुःखिनसें ते ate | 
पापिन मांहि उपेक्षा खदिता, | 
| _ पुययात्सन में E ॥ 
. $ ९ सत्यवस्तुको थारण करवेवाली ARTTI 





3११२ भ्रवोधचन्द्रोदय-नाटक | 
4 राग AT लोभांदि दोषस, ' 
ars र कलुषितभी मन जोइ । 
३ याविध निमलताकों पावत, : ` 

o आतमंमें स्थित होई ॥: ५ ॥ 





> सोक्षके कारण. प्रयत्न करती हुईं दिन 
4 व्यतीत करेंगो;किन्च अब प्रिय AAT तुम 
३ कहां विवेक सहाराजको सिलोगी । 
श्रद्धा-विष्णुभक्तिने' यहः कहा = कि 





4 शहानांस एक देश हे वहाँ भागीरंथीके 
निकट तटका भूषणरूप चक्रतीथमे पूव- 
३ सीमांसानुसारिणी बुडि करके जैसे कैसे 


4 प्राण धारण करता हुआ अत्यन्त व्याकुल- 
हृदय विवेक उपानिषद्देवीक सरम वास्त | 


ई तप करे है 


मैत्री-अच्छा प्यारी सखि ! तुस जावा, £ 


i में मी अपने काय्य में लगती इं। _ 
[-ऐसेही करना चाहियें । 


श्र्ज्म्ज्ज्फ्ज्स्ज्ज्ज्ण्श्फ्फ्क्च््ज्ण्ज्ज्ज्क्फ्स्फ्क्ण्ल्क्ज्क्ख्चच्णाजक्ाप५ब ४९ क. छ 
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इसप्रकार हम. चारों भगिनी आत्स- | 





| 
: 





= 
. 
6, patentee दी" eugene +e en Oe ON “न 
न क” < 




















चतुर्याइ ३॥ ११३. 
विष्कम्भक. समाप्त. हुआ 
( पश्चात्‌ महीदारीसहित राजा प्रवेश करे दे). 
राजा-हा, पापी प्रेत सहासोह ! तुमने 
सवेथा सहापुरुषका हनन किया।सो 
लहरीरहित अनन्त महिमखुख, 
चेतन विमल अजीवे,। 
झमूर्तसिंधुमें मग्न भया भी, । 
` नहि यह किंचित्‌ पीच ॥ 
अंकित अज्ञ यह सुगतृष्णामय, 
धु असार मारी । £ 
अ घज्जन उन्सज्जन क्रीडादिक, 
| क्‍ कर है पीवत वारी ॥ ६ ॥ 
अथवा ससारचक्रका प्रदतेक अहंता मस 
१ पूवेकया संक्षेप । २ द्वारपाल दासी | 
विवेक । ४ षटूमिमयतरंग। ५ क्षोभकारक अज्ञान | 
रूप मकरादि जीवरहित अथोत्‌ शान्तस्वरूप ¦ 
६ ब्रह्मरूप | ७ संसारसागर॥ | | 


= DA A aa ateata AAAA AAAA हि 
CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri | ५ 





११४ प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक | =| 
तारूप महामोहका कारण अज्ञानहै तिसकी : 
निद्यात्ते तत्त्वज्ञानसे ही होव है सासुनिये- 
अज्ञानसूल वाला, संसार. वृक्ष जाई। | 
इसका ससूलच्तयच्यांति,विज्ञान बिन न होइ। | 
जगदीश कूष्णपदकी, वरभक्ति बीज जामें। | 
निश्चित अवश्य आतम, विज्ञानउदय तामें। | 
. किञ्च es i | 
३ सज्जनके शुभ काममें, सुरभी हेय सहाय | 
कुंपथचलतजो तासको भ्राताभी तज जाय॥ £ 
. इसप्रकार तत्त्ववत्ता कहते हें, आर 
देवी . विष्णुसक्तिने भी कहा है कि! 
“4 कामादिकों के जय वास्ते उद्यम करो,में भा | 
“4 तुमारी सहायता करूंगी, और उनकी सेना | 
में मुख्य वीर काम है तिसको वस्तु विचार | 
जीतसके है। सो FART होना चाहिये कि- 
§ प्रथम यस्तुविचारको कास विजय चास्ते £ 
4 भेजे, वेर्दवति ! वस्तुविचारका बोलला | 
4 १ जिस हृदयरूप मूमिर्म। २ देवताभी | 
३ कुमार्ग | 9 घेदाविद्यांमिमाभिंनी देवता विवककी | 
'प्रतीहारी ॥. dah E 


aaa haaa AARAA AAAA AAA AAAA AAAA AA AAA AA A A 
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AAAA 
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प्रतीहारी-जो आपकी आज्ञा। 
( जायके, वस्तुविचारके, सहित प्रवेश करे है ) 


वस्तुविचार-विना विचार, सौन्द्यता- 
भिसानसे वर्डित काम प्रेतने जगत्‌ नष्ट 


करदिया Vy अथवा दुरात्मा महामोहनेही 
विश्वका नाश किया | सो देखिये-- 
कान्ता Ray बु भार॥ 
उन्नत पीनॅपयोधरा , we सुखन्दीवार ॥ 
GA सुखन्दा वार, 
नारिको भाषत कोडे ॥ 
प्रकट अशुड शरीर, 
| सांस-र्मज्जायुत ओई ॥ 
देख तासको -मत्त, 
सुदित सन होयत भ्रान्ता ॥ 
सहासोइका काम, 
युवंति जो दीसत कान्ता॥९॥ 


y १ मनोहर । २ कमलाक्षी । ९ उँच। 
4 अस्थूल स्तन। ५ सुन्दर भ्रुकुटिवाली ।६पद्यमुखी। ४ 
३ ७पंडितलोगभी । ८ चरबी ।९ख्री॥ 


YYY 
Paa AN a aa a aa et एप्प पर फ्फ AA ] 
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` चतुथोडू 9। ११५ $ 


























4१११ भ्रवोधचन्द्रोदय-नाटक। 
dmm 


Rea- 

| यथावस्तु. विचारशील तीक्ष्णवुडि 

4 मान्‌ मनुष्योंको भी यदि मांस .कीचसे 

4 सवेष्टित अस्थिपञ्ञररूप स्वभावसे दुगान्धित 

१ निंद्य वेष खा हे इसप्रकार वैराग्य नहीं 

३ होवे है ता स्पष्टटी जानाजाय है कि उनने 

३ स्रीम इतर गुणोंका अध्यास कर रका है 

4 सो खुनिये-- 

सोतीहार-हेन माणे-निमित, 

l 2) नूपुर वसन दुशाला | 

4 कुंकुम रंगत रंग सुराभि अति, 

| _ _पुष्प विचित्रित माला ६ 

१ इनकी शोभा नारीतनुमें, 

कल्पत मूठ जाना | 

बाहिर भीतर जोड निहारें, | 
नारी नरकसमाना ॥ १०॥ 





cB 





k 29 ——E———————————————————— “क 


३“ १्डी। २ सुवण । ३ घुगन्ध॥ ` , 
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'चतुर्याङ्ग ४1. : ११७ 
_( आकाशर्म) हा,.पापी काम चण्डाल! £ . 
बिनाही विषयसे तुसने लोक व्याकुल कर: 
दिया है,जिससे यह जन कामाविष्ट इुआ.£ -. 
इसप्रकार माने eC sty Ba 
चन्द्रसुखी यह अबला मोको 
` चाहित कण्ठ लगांना | 
क्रमलाक्षी ARIAT निरखत, 
चाहित पुन बतराना ॥ ; 
अरे We | x 
को चाहित को देखत ताको, - 
' मांस-अस्थिमय नारी | 
qg जड कुछ नाहे जानत देखत, _ 
> | = परमंपुरुष अविकारी ११ 
प्रती हारी-महाभाग ! इधर आइये | 
( दोनो अगाडी जावेह) 
प्रतीहारी-पह महाराज विराजमान | | 


ga) SAS हैं, आप समीप चल्यि।, _ र - 





नम्र 


१ परमात्माही सबेत्र देख ZM | १ परमात्माह समेन देखे हु rererere 
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११८ प्रबोधचन्द्रोदय~नारक | 


वस्ताविचार- समीप जायके ) जय 
हो देवकी जय हो, महाराज! में चस्तु- £ ` 














4 बिचार प्रणाम करता छू । 
उ राजा-आइये यहां बिराजियि | 
| वस्तविचार- (aon) देव में आपका È 


4 किकर हाजिर हूं, आज्ञाकरके अनुग्रह 
qaal 


राजा-भदामाहक साथ हमन युका 
तैयारी की है, परञ्च, उसकी AA कॉम £ 





4 


; प्रधानवीर है, तिसके साथ युडकरनेचास्ते £ 
हमने तुमको विचारा है। : | 


वस्तुविचार-मं धन्य हूं कि जिससे | 


स्वामीने इसप्रकार सान दिया हे | | 
राजा-अच्छा, किस शस्त्रविद्या करक £ 
तू कामको जीतेगा | 


वस्तुविचार-अद्दो, कुसुममय शर £ 


Va 
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चतुर्थाङ्क 9। ११९ 
शरांसन धर कामके विजय वास्तेक्षा शस्त्र 
ग्रहणकी आवश्यकता है | दोखिये- . 

4 दशन पुन उर ध्यान, युवतिका भाषण जाइ | 
| यह सन्मथका दार, सूद इसको दद्‌ होइ 
परिणत तनुवेभत्स्य, बिषयवेरॅस्य विचारू । 
याविध कर अभ्यास,कामंका सुल उखारूं १ २४ 
राजा-ताह चार! बहुत अच्छा कहा, 
बहुत अच्छा कहा! 
. वस्तावचार-क्थ्व . 
| यदि सरिताके बिपुल पुलिन हु, 
३ `` करत निरन्तर वारी। 
३ तिनकर iva शिला शेलनकी 
: सघन दमनी कारी ॥ 
, ३ बुघजन-सगम हे यदि ÄR, 
| वाणी व्यास उचारी | 








m 
१ धनुष । २ परिणामप | ३ भयकरता | 

३विरसता।२ तीर।६ भाड़ी।»शान्तिके देनेवाली॥ 
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३ १२० मवोध्नचन्द्रोदय-नाटक | 





fe 


तिसके जोतनेसे. तिसके सवसहायक 
4 1नष्फल WAST पराजयको प्राप्त EIAN 


3 सा सुनिये- ` 
३ समचन्द्र चन्दन चन्द्रकैरसे, 


घवल रात्रि विहार है । ¦ 


३ बहु भ्रमरयुजित वाटिका तट, ` 
` ऋतु वसन्त उदार है॥ 
३ पुन मन्दध्वानि घन उदय दिनगण, 
मन्द सुरभी : व्यार है। 
4 शगार आदिक कामसना, | 





4 आप आज्ञा HT! 


Vag । ५ वाय ll 


VYVVVV WT VVV VVVV VVVVVVVVVVVVVV YTV 


१' मांसकी पतली । २ u । ३ किरण । ( 
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३ ता मन्मथ क्या चीज पिशितमय, | 
3 कौन विचारा नारो॥१३॥ E 


कामका प्रधान शस्त्र स्त्री है, अतः £. 


नारिहारे हार ह ॥१४ ॥ 
बस अब विलंम्ब नहीं करना चाहिये, £ 





——@ ७0000 य eee eee 
t. 3 ~ 


Ag १२१ 


बहुविध विपुल विचार, रूप शरगण में धार 4 
सथकरनिज रिपुसेन्य,त्वारित मन्मथको मारु ` 
जिम गाण्डीवीवीर, धनंजय पाण्डुकुमारा। £ 
कोरवएतेना मार, जयद्रयको सहारा ॥१५॥ ६ 
राजा-( प्रसन्नतासे ) अच्छा, NF- 
३ विजय वास्ते तुम कवच पहरो। 
वस्तविचार-जो देवकी आज्ञा | 
(नमस्कार करके जावे इ ) : 
राजा-वेदवाति! कोधके विजय वास्ते £ | 
AART ही बालला | 
प्रतीहारी-जो. आपकी आज्ञा | _ 

( जायके, क्षमासहित प्रवश करे है) 
क्षमा-क्रोध ध्वान्तं कर विकट, | 
wale तट वीचि कराला। 
सध्या दिनकर- करण, 
गांडीव धनुषधारी अजुन । हे सेना । 
३३ अन्धकार। ४ लहरी॥ 
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"२. 0.0.0,0. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA y 
३ १२९ मवोधचन्द्रोदय-नाटक । ` 
Ps .. अरूण युग लोचन. न वाला॥ 
आस खलक कडु वचन, | 
À सहारत सो जन धीरा । 
३ अचल विमल पाथोधि, | 
|.  सदश जो वीर TTT TTT UNI 
(अपनी प्रशसा दणत करके ) 
आहो, दोखिये, क्षमाशील पुरुषके- 
याशी अम शिर शुरू न होई । 
चित्त ताप तनु खद न कोई ॥ 
छोय न हिंसा पाप अनेका । 
क्रोध विजय में VAT एका ॥१७॥. 
; ( दोनो आगे जाती हैं ) 
१ प्रताहारी-पह श्रीमहाराज हॅ, प्रियः £ 
4 सखी समीप चलियि। 
३ क्षमा-( समीप जायके)जय हो देवकी, £ 
३ जय हो नाथ ! में आपकी दासी क्षमा £ . 
4 साष्टांग प्रणाम करती हु | 3 
4 २९ समुद्र । २ गंभीर ॥ ` 


BP) et VUVVVVUVVVV 434 3:84) 
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ह ४। १२१ 
 राजा-क्षम!यहांबेव्यि!ः ६ 
समा-( बैठके ) देव आज्ञा करें किस 
' यास्ते दासोको बुलाया। 

राजा-इस TAMA दुरात्मा क्रोधको ६ 
लुम जीतना । . 
क्षमा-आपके अनुग्रइसे सहामोहके 
३ ज्ञातनेस भो लं समथ हूं, फिर शरीरमात्र 
संचारी क्रोध क्या चाज है! सो सुनिय- E 
सुर पितर यज्ञ विद्या, तष विविधक्रियाजोइ। £ ` 
बिनहेतु क्रोध पापी, विध्वेस करत सोइ ॥ ६ 
सार अवीतिसें AEEA अनल निकार | £ 
खलमहष असुरजस,कात्यायना TARII १८६ 
| AA! प्रथम ऋोधविजयका £ 
उपाय इम सुनना चाहत ६ । . 
` शमा रव निवेदन करता हूँ | 
| कोष उदेहोय जबी/स्म SE उदे होय जबी,स्मित सुख होना तबा | 
२ नेत्रसे | २ दूसरे पुरुषके TM क्रोध £ 
| ददे । ककण । ३ इँसजाना ॥ 


DD, Sd ०७ क 

















ee 229 प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक । | 
अति क्रोध करे सोठा, वचन उचारना ॥ £ ' 
गालीदेवे यदि कोई, तो SATA माने सोई | 
कोपकर मारे पुन, पाप खे निहारना ॥ | 
नहीं जितचित्त जोरै,पामर मनुष्य साई । £. 
विपत्‌ महानताको, gaa विचारना ॥ £: 
ताका नाश सोच मन,दया al चित्तजन। 
इस विध कोधतेरु, सूलसे उखारना ॥१९॥ £ 
राजा-वाह देवि | बहुत अच्छा कहा, £. 
बहुत अच्छा कहा। | | 
क्षमा-देव! ऋ्रोधके जयते, हिंसार्केठोरता £ 


राजा-अच्छा, . शचुविजय वास्ते तू £ 
प्रस्थान कर। 
क्षमा-जो. आपकी आज्ञा । 


a (जाव ह) | 
१ बाश । २ देवयागस इसको विपत्ति आई 

है परन्तु आनी नहीं चा हिये। ३ दूसरेकी विंपतका। £ 

j ४कोमल॥' . ` | 


VYVVVVVYVVVVVVVVVYVYVYVYYYYY. 
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मानमत्सरादिकोाकाभा विजय होजायगा । È 
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_चतुयोइ ४1 १२४ 


राजा-वेदवति ! लोक्षकों जीतने वाले 
सन्तोषको बोलला | 
प्रतीहारी-जो देवकी आज्ञा । 
( जायके,सन्तोषके सहित मवेश करे है.) 
सन्तोष-( सोचके, दयास ) 
बन वनेम बिन खेद मिलत हें, 
` तरुफल इच्छा अनुसारी । 


ठौर टोर पर पुण्य नादिनका, 
शीतल मधुर विमल वारा॥ 


ललित लतां पल्लवमय शय्या, swi 
` मिलत सृदुल अति | 
अहो कूपणजन खेद सहारत, 
धनवानोंके ग्रहद्धारी॥ २० ॥ 
( झाकाशमें) अरे सूखे लोभी ! तेरे इस 
व्यामोह की fata अत्यन्त दुघेट है। 


सो Braet | eee. 
२ पवित्र । २.को है पचित्र। २ कोमल een | 


















a E 
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` 4 १२५ जबोधनन्द्रीदय-नाटक) | 
4 पंशु ! gat बहु उद्यम क्या नहि, 
: नष्ट भये बहुचारा | 
घन सुगतुष्णा सिन्धु सलिलको 
जो तुम पान बिचारा॥ 
| तो भी मूरख आशा तुमरी, 
शान्त न होत अपारा । 
कोटि ट्रक नहि होचत पॉविमय 
निमित हृदय तुमारा ॥२१॥ 
३ किञ्च, तुझ लोभावतका यह चरित्र 
-चित्तमें आश्रयताका प्रकट करे टै । 
: 4 सो सुनिये- 
जाकीआशा आदि जोइ,पाया अब धनसोर। 
इतना तो और पुन, मेरा द्रव्य आयगा ॥ 
§ एतावत व्याज पाया, सृूलधन सब आया | 
| व्या/जका भी व्याज पुन,सब मिल जायगा॥ 
इश्व विध मूद नित, रात दिन ध्यावे वित्त। 
4 महामोह अंधकार, फस दुःख पायगा॥ 





र वेज । २ इतना | ३ aT ` 
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चतुर्थाझ Vl १२७ 


डक ee Ct 
जानत न तू तो खल, BAD आशाबल। 
आशापिशिताशीदन्द,शीघतोकोखायगा२२ 
aq 
जिम किस कर घनसंग्रह कीना, 
| नाश खच पुन हाइ | 
युगेविध विरह तुमारा होवत, 
यहाँ न सशय कोइ ॥ 
कह तू वन अचुदय सुखदाता, 
नष्ट द्रविणं वा जोई | 
'लब्धव्रव्यका नाश दुखद आति, 
., बुखद न झनुदय सोइ ॥ २३ ॥ 
तथा च- re 
सिर पर मृत्यू नृत्य करे नित 
घोर जरा उरंगी खाचे | 
तव वनिता सुत बन्धु सुर्तादिक; | 
_ गात्रं द्रविण सब ले जावे !! £ ` 
ra 1100 । २ समइ । ३ दोनो प्रकारसे। ६ ` 
४ अमनुत्पत्ति । ५ धन | ६ 'दुःखदाता । 
७ सरपिणी | ८ कन्या sia ` 
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AAA ड्‌ )AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS - 
०८ प्रबोधचन्द्रोदय- नाटक । 
बी 
मोह आधिक आति लाभजनित रज! 
mao बोध. उदक्में घुलवाचे | 
4 तन्तोषासृत सागर जलसे, | 


लव लय हो जन खुखपाव ॥२४ Ut 
प्रताहारी यह महाराज विराजमान हॅ, 


[ग समीप चल | 
सन्त q- ( समीप जायके ) जय हो 
स्वामीकी ज़यहों, नाथ, | में सन्तोष प्रणाम 
करता हूँ । | ` 

Tata, यहा बैठिये ) 

( स्वसमीप बेटाचे है / 
“तोष-(पिनयसे बैठक ग ! आपकी 

से.यह दास हाजर =| | 
३ ar प्रभाव तो प्रकटदा ४, 
अब यहां विलम्ब क्या करना) लोझके जय 
वास्ते काशीको प्रस्थान करिये । ` 

' :3. सन्तोष-जो देवकी आजा । सा 


| मातिज्ञा करता कपण करताह [कि 
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है 

|; 
4 

4 


| चतुथोहु 91... १२६ 

4 लोक्य सकल जनजीत,विविध सुख जोह। | 
4 fast देव बन्धबध लघ, बस्ति पुन साई ॥ £ 
| अस रावणसम सो लाभ, राममय होई | 
॥ सं माङ तिसको जीत, देर नहि कोई॥२५॥ 
4 ( सन्तोष जावे हे | नञ्रवेप परुष प्रवेश करे है) 
l पुरुष--रेव | AANA गम्नन~निमिस्त | | 


संगल चेस्तु सब तेयार है, ओर ज्योतिषी £ 
का बताया प्रस्यानका ATTA आगया RI È 
| राजा-यदि ऐसे है तो, सेनाप्रस्थानक : 
i यास्ते सेनापातियोंकों कहिये | 
| एरुपू-जो आपकी आज्ञा । 

( प्रुषजावे दै) (आकांशमें ) 
4 शो! भो! सेनिका!- ` 
` 4 कुरँभ aa मद मदिरा लोहित, | 
4 १ रावण पक्षम दशमुख, ओर लोभ पक्षम £ 
4 नानाप्रकारका t २ दघि;दर्पेणादिक । रै संनाक £ 
4 रक्षक । 9 हस्तीका मस्तक ॥ SEEN 
टा शण य Ueno Digitized by eGangot 
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३० मबोधचन्द्रीदय-नाटक । 


३ सजकर तिनको अनिलवेगगति, 
तुरंग रथनसें जुतवावो॥ £ 

3 कुर्द करनमें प्यादे पंकज, | 
वनसस सभर धराणे धावा | ! 

र तरवार धार रणहित पुन, 
३ अश्ववार सब ईत MATSI È 
राजा-मंगलाचरण तो -होगया, अब £ . 

हम प्रस्थान करें । 3 

( समीपवती सेदकस ) 

| हं काहयक सांग्रासिक रथको £ 
| जातलावे। wep 
सेवक-जो देवकी आज्ञ 


( जावे है ) 

( पश्चात्‌ यथोक्त रथ लेके सारथि प्रवेश करे है ) । 
साराथ-दंच ! यह झुता छुआ रथ £ | 

' तेयार हे, आयुष्मान आप विराजमान होवें। £ | 
4 १ अरव ।२ माला श्र । ३ शीघ्र॥ 
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E त्रिक्चणनपावनी श्रीकाशीपुरी है 
' § जल-यंत्रनते प्रच्युत AQIS, 


9 सिन्शुमथन र॑च घोर, रथनका शब्द खुनाचा 


| जहां बिचित्रैत ऊंचे नाना, 


दै १ कक जे 


चतुथाङ्क X | १३१ 

(राजा गणेश मनायके रथमे बेठनेका अनुकरणकरेहे 
| सारथि-(रयका वेग निरूपणकरकेः) 
4 आयुष्मन्‌! देखिय देखिय-- 

4 नभगत पांसपुञ्ज, प्रेसरकर जाना जावे । 
| धावत तुरगकदस्बँ, धराणिलवघरणलगाचे॥ 

























५ त्वरित तुरगेमसंघ, रथनको नभ पहुचाचे ll 
4 नाय! GSTS सथाप हा नत्नाक Aa 


; घन रस शब्द भरे । 
| शशांधर-भडलसम सित मन्दिर, = 
: शिखर सुर्टाष्रि परे ॥ 





ु केतन पुंज खर | 
4 शरद्‌ विसलघन अतर चसकत, 





| चंपला कान्ति हरे॥२८॥८ |= 
MCE BRON SET. |: 
२ धूल। २ पसरना।१ समूह ।.४ शव्द ।१ अश्व ८ 


4 ६ जल | ७ चन्द्र। ८ दीसे हे | ६ ध्वजाक समूह ह 
4 Ge हैं । १० बिजली ॥ ERS क > poe 
CWRMOKSNY SOUR COCO BSE tM 8 













१३२ मवोधचन््रोदय-नाऊक। f 





प्रबोधचन्द्रोदय=नाटक | 





। किव, कुखुमकुखुमसास्थित भ्रमर पाच्त- £ 


4 ककारकर शब्दायमान', प्रदुछु-पुष्पविग- 


$ लिल-मकरन्द-खुगन्धकर FAC .सुगन्धित, 
नीलवण नवीनतरु-सघनछायाकर आच्छा- : 
दित, पुरीपर्यन्त यह याश्कास्यल, समीप È 
ही दोसे Sl जहां पचन देवताका शेव F 
रात्ता दीक्षित हुए घूलि धांरणकर तापंस | 


समान प्रतीत होवे = । सो देखिय- 


गगाजल कर क्लिन्न,कुसुमरजकर सितदेहा ६ 
पूजत हरको'गलित, पुष्पगणसे कर नेहा ॥ £ 
साना सडुकरगात,चन्दकर शेवस्तु ते गाव | 
पचनप्रचालितलता दि, सुजनसेदत्य AS £ 


राजा-( आनन्दसे देखके ) 


शकरका काशीधाम, सुकतीका विशराम, $ 
. ३ ब्रह्मज्ञान सम मेरे, मनको इलासे हे। 
4 . ! गीले पवन अर्थात्‌ मानों सनान: किये हुए , £ 
पवन पदका चारा पादाके साथ संब्रन्ध करना | ६ 


९गिर इणो ITTI ४ मुक्तिका: स्यान्‌ ॥ . | 











A A A 
aa FF OT 







चतुर्थाङ्क 81 १३३ 
आतंमप्रकाश कर, - उर-तम सब हर, 





4 परम आनन्द निज, अन्तर प्रकासे हे ॥ 
१ धरा-प्रतिमा नगल, चक्र मोतीमालासम, 
4 जहां Hager देवी, पापनको ग्रास दे। 


तरल तरंग निज, जलफन--पुंजकर, 


३ वक्रचन्द्रकलाताहीं, मानो गंगा हास है ॥ 


साराथि-( घूमके ) आयुष्सन्‌ ! देखिय 
देखिये, देवनदीतारालकाररूंप अंनांदि- 


4 सिझ आदि केशव भगवानका यह पावन 
| | स्यान Zl. 


रांजा- हरसे ) अहो- 


4 क्षेत्ज्ञनने कहा येह, क्षत्रात्मा भगवान | 


4 यहां देहतज भक्तजन, पावत पदनिबान ३१ 


GFT p 





साराथ-आउप्सन । देखिय दोखिये, र 
ENIN sop 
१ पृथिवारूप प्रतिमारजाइबी।३्चचल।४तीथ- 


. माहात्म्यवत्ता,वा दहादकाक ज्ञाता HILANA 


भगवान्‌ 1 ६ तींथोमिमानिनी देवता; वा साक्षी £ 


4 आत्मा | ७ केशवभगवांन्‌ के स्थानम ॥ 


A तोप AAA Aaaa AA AAAA AAAA 
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MSN A AA AAAA A 
3०३६४ भयोधचन्द्रोदय- नाटक । 





3 यह काम क्रोध लोभादिक आपके दशन- 
4 मात्रसे इस स्थानते अत्यन्त दूर चलेजाते है 
_ राजा-ठीक है ऐसेही होवो, हम ता 
4 स्वाभीष्ट सिद्धाथ भगवतको प्रणाम करे हैं। 
| ` ( रथसे उतरके, प्रवेश कर, दर्शन करके.).. 
जय हो केशव भगवानको जय हो.) 
अमरनिकर-चसूसण्डल-सुकुटसणि-पंक्ति- 
पाजितपादपहदन्छद ! शुभायमान TART- 
३ न्तिखद्योतसयुक्त-सुवण सिहासन! MAE 
4 द्वैतभ्रान्तिप्रवाह-पतित- भरक्तजन-ऽससार- 
निद्रापहरणाद्वितीय-प्रवीण ! AAT 
'निकर-विभदेधराशितलाडाराब्येग्रदन्ताग्र | 
3 पादमरसर-पारिमितैत्रैलोक्य ¦ . बलिष्ठबाहु- 
बलोड़तगिरिगोवडेनच्छत्र-निचारितशची-६ 
पतिप्रोषितासमय-प्रचण्डमेघमण्डलासार ! ६ | 
३ प्रभो! भयभीत-गोङुल-रक्षणचाकित-सकल 

















१ समूह। २ सेना । ३-युग्म । 8 मर्दून। 
५ तत्पर।६मसारण। ७मानकाविषयो८घोरवषी ॥ ` 


A WVU VV VV VV V UV VY पपप VV YOUU INI 
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सि 
o AR? ' १३५ 
लोक! त्रिदिशरिपु वबूदन्दकेश वेश सिन्दूर" 
३ सन्ध्याकालीन--रविकिरणच्छटा-पीज्छन- 
३ प्रसिङ-प्रसावाश्रय | भीरहिरण्यकाशपु- | 
3 a | 
| युगलपतित-प्रसरित-राबिराणव-विमग्न-ज- 
| लोक्य!त्रिश्चुवनरिपु-कैटभासुरपीने-कणठ।" 
स्यिसमूहस्छुटोन्माजित-प्रसिडसुदशन चक 
३ प्रज्बलित-प्रकाशोछसितोत्कृषट दरस 
4 चन्द्रशखर-प्रिय | TAA ATS AINE 
सन्दराचल-क्षुभित क्षोराणवाविजूंत लक्ष्मी 
बाहुलतालिंगननमित-स्थूलस्तन विशाल- 
३ श्यलपत्रलेखाचिदित-वक्षस्स्थछ. ' स्ट 


~ 


o i द्रौन्तिकमहाहार- प्रभामण्डल मकाः 
E १देवता। २ घटी । ९ फेला । 
39 wal ५ हड्डी । ६ स्पष्ट फिराया । 
4 ७ उत्साइयुक्त । ८ महादेव । & घुमायाहुम। ८ 
4 १० प्रकट । ११ केसर आदिक पत्राकृति रख | 
1 १२ माती नसत माती ॥ | 
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NAAADAAAAAAAAAALL ABAD AL AAAMAL RM AAA RLLDIDLSESS 
| | १३६ प्रबोध्रसन्द्रोदयञनाटक । 
क्रण्ठ | वैकुण्ठ | भक्तजनससार कारणा 
३ ज्ञाननाशक बोधोदय दी जिय, देव ! आपक 
ताई नमस्कार होवो | ( निगमनानुकरण | 
करके, FAR ) | | 
हमारे निवास ,योग्य यह स्थान बहुत 
उत्तम है, यहां ही कटक ठहराव | 
( साराथैसहित विवेक जावे है ) 


इतिश्रीप्राकृतप्रवेघचन्द्रीदयनाटर्क [दवकाद्यागानाम 
IMs: GT: ॥ ४ ॥ 


ऽअथ पञ्चमाङ्क ० 


( अनन्तरं श्रद्धा म वेश करे है ) | 
. श्रद्धा-( सोचके ) यह निश्चित प्रासड 


— a „a 
- 





= 
mee न. 










सिडान्त हे कि--- 
बान्धववेर उदय BA जाइ | 
सकल चशको जारत साइ ll 
जिम उर मारत कपित AEAT 


१ क्रोध | २ प्रचण्ड ॥ 
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बक 


३ O पश्ममाइ ४) ` चुम O RRS ; 
३ धष STAYS वनको क्षयकर ॥ १॥ 
३ 
4 








( आंख पूण नेत्र हुई ) अहो, बान्धच 
नाशोत्पन्नदारुण यह शोकाग्नि विवेकरूप 






[रिदै सेकडो करके भी नहीं शान्त होसके है 


सरित धरा गिर गहना। 
तो जीरण तृणसम लघु प्राणी, 
सृत्यूका क्या 'कहना N 
तो भी बन्धुविनाश-जनित यह, , 
चोर शोकमय दइना। 
अती aaae मथत Wala; 3 
हृदय जरातन, चयना ॥ R:N 
4 जिससे अत्यन्त क्रूर स्वभाव वाले काम 
: क्रोधादिक बान्धवोंकी भी, अब कथासान 
शेष रहगई हे | 
चोर शोक शिखि उरू शिखा, : 
१ wea । २ अग्नि | २ मघ । ४ समुद्र | £ 
) ५ उत्पन्त। के करर उत्पन्त। द आग्नि | ७ सहान ॥ 





q 

३ सो सुनिये- 

। निश्चय नष्ट erat वारिधि; 
" 

4 

d 


` 





922 SE लिला बन — 
7 
oe z = 
a aaki é 
लि 





५ 
क # 
5] 
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१३८ प्रवोधचन्द्रोदय“नाटक । 





छेदत समे सँघात ॥ ; 


सम तनु शाषण करत इव, 


` अन्तर हृदय जरात॥२॥ | 
( सोचके ) देवी: विष्णुभक्तिने सेरको | 
कहा था कि यहां हिंसारूप युड मेरेसे नहीं | 
देखा जाय है, इसकारण में काशोको त्याग ; 
कुछ काल व्यतीत ६ 
करती हूं,तू जैसा वृत्तान्त हो आकरक मेरे | 
ताई खुनाना.। सो म॑ अंब भगवद्धाक्तिक | 
समीप जायके AW यह JERN समाचार | 
wh ( घूमके देखकर ) यह ही चकऋ- | 
उ ताथ है, यहां ससारसागरतारणी तरणी : 
4 क नाविक विष्णु भगवान्‌ स्वय [निचास | 
करे ई । ( प्रणाम करके ) महाछानयाकर | 
4 सेवित यह भगवती भंगवद्धक्ति शान्ति | 
१ के साथ कुछ सलाह कर रही है, इतनेम | 


के भगवत्‌ चक्रतीथमे 


3 सं भी समाप पहुच जाता हू । 
( आगे.जाव है ) 


१द्‌रयादे अग। २ समूह। -३भक्तेरूपनांका | £ 


4 9 नोका चलने वाले lh 


O vY VV VV VW VYVUVVYVYVYVVYYVIVVYVVVYYVVY 
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( पश्चात्‌ शान्तिसहित भगवः्वाक्ति प्रवेश करे हे ) 
शान्ति-रोवि ! प्रबल चिन्ताकर £ 

i व्याकुल FAA तुम मालूम होती हो । 

| विष्णभक्ति-वत्से! इस अत्यन्त महा- 

ie 1 युङमें बलवान, महासोहके सन्सुख भये 

' ` 4 वत्सं AARM क्या जाने केसा वृत्तान्त हे 

= कारण मेरा चित्त चिन्तातुर होरहा है 
शान्ति-इसमें क्या चिन्ता करना, 

4 यदि आपका अनुग्रह है तो विवेक राजा 

का निश्चय विजय जाना जाय है । 
विष्ण्ाक्त- त्सं ` 

यद्यपि प्राय प्रमाणसे,श्रेय विनिश्चय दात । 

4 तदपि BRITA PIAA, ALA उद्योत१॥ 

१ विशेषकरके अडा का बहुत कालस Tel 

4 आना मनमें सन्देह पैदा करे हे | 


१ विशेष करके । २ कल्याण ॥ . 













i 


4 
| 
‘ 
4 
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ES १४० प्रवोधचन्द्रोदय~नाटक । 
. अद्धा-( समीप जायके ) भगत्रति ! | 
प्रणाम करती हूं । 
बिष्णभाक्त-श्रडः बहुत अच्छा आइ | | 
श्रद्धा-आपको दयास। ._ | 
` शान्ति--माता ! प्रणाम करती हू। | 
श्रद्धा-बेटी! मरेको कण्ठ लगायक्षमिल। | 
(शान्ति तेस gag). टर 
4 भ्रद्धा-वत्स! देवी विष्णुभक्तिके अलु- | 
ग्रहवन्दको सुनिजनोंके अन्तःकरण स्थान ? 
स MART | | 
३ विष्णुभक्ति-फिर वहां युडमें क्या; 
वृत्तान्त हुआ । 
श्रद्धा-जो आपके प्रतिकूलवातयाको | 
| | चाहिये ARITI म 
३ - पिष्णभाक्ति-सो विस्तारस सबकहिये। 
_ भ्रद्धा-आप खुनिये। वाराणसी स्थान ६ 


३ १काशी॥ 





' ROELA a| 
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स चक्रतीय भाति. आपके waa किये, £ 
(ARAA. ररूवणे भास्कर भ्गवानक उदय | 
i हुए, विजयाथे सरा बजायकर वुलाय £ 
। 4 अनेक वरवीरॉके महासिहनादसे दिशान्त | 
तक प्राशियॉके वधिर WA, निरन्तर रथ | 
और GH खुरकर विदीणे महीसण्डल | 
a उडित, बिपुल रेखुगणकर रावेकिरणा- ६ 
i के आच्छादित SI, अत्यन्त कान फटकारन ; 

से मदयक्त इस्तिमस्तकसे उच्छलित सिंदूर | 

कर संध्यासमान. दश दिशा भये, प्रलय | 
| वयोनिधि-गजेनसभ भयंकर दोनों सना- £ 
' १ झागरके कवच. धारणकर तैयार हुए, सहा” | 
Bic! | राज विवेकने नेयायिकशाख्जको दूत बनाय ६ 
के महाराज महामोहके पास. भेजा; वहां ४ 
4 जायके उसने महामोहसे कहा 
` 4 कमलापातिके धाम नदीतद, / 

d ___ सुण्य विपिन परिहीरेये। | 









| १ मथुरा आदिक स्थानारेपवित्रोरे 
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बै १४२ प्रवोधचन्द्रोदय- नाटक । | 
4 सतहृदय तज सानुग दुत तुम, =$ 
. यवनभवन गह करिये॥ | 
4 नहि तो असिसे तच अगनको, | 
Er काट रुधिर फहलावं | ६ 
| रोवत वदन विवर विस्तृतकर, 

? . जम्डेक तुमको खार्च ॥ ५ ॥ ; 
TUT HAT क्या हुआ । if 
श्रद्धा--फिर देवि ! ललाटतटसें aR: ! 
§ रारू gate wernt GA महामोहन यंह | 
| कहा कि इस अनोतिका फल सरा AIR | 
4 ARTT, ऐसे कहकर तिसने नास्तिक तके- ; 


4 ग्रन्यसहित पाखण्ड शास्त्र युट वास्ते प्रथम £ 
4 तेयार किये । इतनेमे ही. हमारी सेनाके | 


| सर पर--- 
. ` १ कामादिक किकर सहित | २ शीघ्र । È | 


३३ तलवार | ४ छिद्र । digs । ६ यहएक £ 
$ मकारकी गाली हे ॥ २ 7:35 155६ 
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पञ्चमाङ्क ५-। १४३ ६ 
Bl 
Ama इतिहास, वेद din झनेका।ई 
(३ उपवेदादि पुराण, पुञ्जकर शोभित ऐका 1: ल्‍ 
ESNA म पद्म, चन्द्रसम कान्ति विशाला। £ 
वाण दवा प्रकट, भइ तबही तत्काला ६ 
` विष्णभाक्ति-फिर फिर | 
श्रद्धा-ऐेवि!फिर बेष्णव-गाणपत-शैच ; 
, , ‡ शाक्त-सोरशास्त्र सरस्वती देवीके समीपआये: 
| विष्णभक्ति--फिर क्या भया। र 
| श्रद्धा--फिर तिसस अनन्तर | 
महाभाष्य वैशेषिक आदिक, तळ l 
l _. सांख्य न्याययुत मीमांसा | | 
युक्ति अनेक सफुरण शुजनकर, . | 
nC करत धमपैथ परकासा ॥ | 
4 धस चन्द्रसँस बचन मनोहर, 
: प्रकट AY रण हुल्लासा। ६ 
3 'शिक्षा,कव्पाव्याकरण निरुक्त घन्द,ञ्योतिष, € 
.. 4 यहषटार आयुर्वेदांदिक।१ अद्वितीय । सरस्वती। £. 
ho घमेरूप चन्द्रमा ॥ BE 
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4 १४४ प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक। 


धाणीसन्सुख चयी त्रिनयना) 
` _रूद्राणीसम. बलवासा ॥७॥ | 
शान्ति-अजी ! स्वभावसे परस्पर 
' विरोधी इतिहास पुराण शाखाका कस 
मेल होता भया । . . | 
श्रद्धा-बेटी! 
4 तुल्य चेश में. उपजे जाइ! 
4 करत विरोध परस्पर साई ॥ 
| तब तिनका मिलना सुखदाइ | 
जब शन्नुनसे होय Age ८॥ | 
जिससे वेदसे उत्पन्न भये शास्त्रका £ 
saat विरोध हुए भी, वेदकी रक्षा £ 
वास्ते. नास्तिकृपक्ष, पराजयाथं तिनका £ 
iamai भलही हे, किच, तत्त्वचिचार £ 
4 ` सरस्वपीके अकोः मीमांसां मकट भई इस ६ | 
| प्रकार अन्वय हैं । :₹-सींनः बद्दी पीनः नेत्र है £ 
4:जिस मीमांसाके॥। ` `. ` 
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विषय तो शास्त्रोका परस्पर अविरोध ही है | 
सो सुनिथे-- | 
ज्योति शान्त MST अज व्यापक, | | 
SESE गुण्त्रयसंयुत होई . । 
३ विधि हरि हर आदिकः eee) र 
_ पूज्य कहा है सोई ॥ ६ 
श्वाति-अलुकूल विविध पथ स्थितवर, 
> वि . तिस तिस आगम द्वारा | 
4 उसी बह्मको पावत जन जिभ, 
| जलनिधिको जलधारा।९॥ 
विष्णुभाक्ते-फिर क्या हुआ । 
श्रद्धा-फिर देवि! निरन्तर WATE 
| TERT अन्धकार हुए, हमारे और उनके 
गज तुरंग रथ प्यादे वीरॉका NANA 
4.होता भया | सो सुनिये-: 
4 आसित रूधिर-मय उदक) 
1 ७१: चली सरिता बहु पारा 
१ अद्वेत | २ नदनदियोंके प्रवाह ॥ 


; AE A A a A A AAAA AAAA AAAA AAAA र 
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१९६ प्रत्रोधचन्द्रोदय-ननाटक । 





सघन मांस-मय कीच, 

जहा खंग-रक अपारा Il 
बाण विदीरण gi, 

मतरं शिलोच्चय गां । 


गिरे गजनत शक्ल, 
आ  छत्रवर हसकदस्बा ॥१०॥ 
अत्यन्त महाभयंकर तिस संग्राममं 
दोनो पक्षका विराधी होनेते लोकायतिक 
३ शास्त्रकोपारखड शास्त्राने लइनेके चास्ते आगे 
4 किया, सा दानां सनाक परस्पर सघदकरके 
विनष्ट होगया, ओर वैदिकशास्त्ररूप समुद्र 
4 प्रवाहने पाखण्डशास्त्रमय वृक्षको सूलसे £ ' 
३ उखाडके दूर पटका, फिर वुडरचित शास्त्र, | 
सिन्धु, गन्धार, मागध, Bea, हूण, वेग, £ 








१ काकादिक पक्षीरूप कंगाल | २ ऊंचे । 

| ३ हस्ती । ४ पवत।९ शिखर ।. दै. समह | 
३७ वेदिक ओर पाखण्ड । ८ चाचाक gab , 
१ दहात्मवाद॥ ` | Td 


So WWW WW VOW V VY VV VV VVVV WV YYW VWYVYVWYYYNY:, , 
4 
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कलिगादि स्लेच्छविशेष देशॉमें प्रवश 
करते भय, पाखण्ड दिगम्बर, कापालिका- 
दि शास्त्र तो पामराविशष पंचाल,मालवा, 
आशभीरावते,सागरप्रान्त देशों में गुप्त होयके 
4 रहे SW न्यायानुकूल मोमांसाके अत्य 
न्त प्रहारॉ करके ट्रक ट्रक इंए नास्तिक 
dak भी पश्चात्‌ पाखण्डशास्त्रके स्थानको 
SLOTS हात भय । 3 
विष्णभक्ति-णिर क्या भया । | 
श्रद्धा-फिर वस्तुविचारने कामका £ 
सारा। AAA क्रोध, कठोरता, हिंसाढिक 
हनन करे, संतोषने लाभ, तृष्णा, दोनता 
“असत्यसंभाषण, पिशुनतो, चोरी,प्रतिग्रह 
4 वशकिये | अनसयाने मत्सराको जाता | 
4 परोत्कषे सभावनाने सदको सारा | परयु- 
| 3 शाधिक्यन मानका मदन करा |... 





4 ` श्ञहनमंत । २ चुगली। ३ परगुणाम दाषा- 
` `° शपशका त्यागां 2परगुंणोंको अधिकरकरक जानना। 
| ॥2 
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4 १४८५ भ्रबोधचन्द्रोंदंय-नाटक । ` 





er | 


. ` विष्णभाक्ते-( इषस ) बहुत अच्छा | 

३ हुआ,बहुत अच्छा हुआ,फिर महासोइका | 

क्या समाचार है। | 

4 श्रद्धा-देचि ! महामोहभी योगंविघ्नों | 

4 के सहित नहीं माळूम कहां लिपक र हे है। | 

३ विष्णभक्ति-तब तो. महान्‌ अनथ | 

4 बाकी रहा, यह भी निवृत्त करना चाहिये। £ 

3 सो नीतिमे कहा 

३ आदरयुत विद्वानजो;चाहित थिर निजश्नेय। | 
अनल TST ऋणशषको, शेष न रहने दय ॥ £ 

4 अच्छा फिर मनका क्या वृत्तान्त हे । | 

3 gga! पुत्र-पोत्रादि-सरणज- | 

4 नित शोकावेश HCH तिसने AT प्राणत्याग £ 

वास्ते निश्चय करलिया है। क 

‘ वेष्णमाक( इसके ) यदि ऐसे होवे $ 

4 तो हम सब कृतकृत्य होजावें, और जीव 

4 भी परमानन्दको प्रास होजाय, परन्तु वह £. 
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पञ्चमाङ्क Yl. ११९ 











दुरात्मा काहेको प्राण त्यागेमा। . £ 
. श्रद्धा-इसपकार प्रबोधोदय लिये देवीके £ 
: संकल्प कियेहुए शीघही शरीरको त्यागदेगा ६. ` 
शक विष्णु भक्ति-अच्छा जा हे सो होवो, : 
सनके वैराग्योत्पत्ति वास्ते श्रीव्यासवाणी £ 


को भेजें। - ay 
Is (दोनों जावे ई) , 
प्रवेशक समास EAT | 


( सकटपके सहित मन प्रवेश ate) ६ 
मन-( रून करके) हा, बेटा !.कहा | 
गये हो, सेरे ताई. अपना प्यारा दशन £ 


TRR । 

३ दीजिय, अरे राग; ALAA, मात्सयादिक 2 
३ नरे राजकुमार बचा हो! आयके मेरे गल £ 
SNR Ne ४ iz ~ | | 
३ लगो, cant अंग कष्टको प्राप्त ह हि ; 
हा, सु FS अनायका काइ का २ 
दे है, कहांगई अखयादिक मरी बटा; | 
आशा, तृष्णा, हिंसादिक हमारी स्तषा E 
| 4 आश, तृष्णा, हत. कुटम्ब £ 
| (4 कहां गई। हा, खुम म्र मन्दभागीका GETTY, 
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१४० प्रवोधचन्द्रादय”नाटक । 





एक संगहा इरलिया। 
( व्याकुलतास ) 
हठकर शोक बुखार विषानरू, | 
सम तनस धस आव। 
_ ३ शम ससको दाह करत हे, अहे 
| मम . जीवनको ' खावे ॥६ . 
३ छेद छेदकर सब तनु छेदत; : 
पीड़ा आसित' बढाव | 
३ हृदय an विनाश करत पुन, 
`` ` चहो माह TATTA VR Il 
( मृच्छित हुआ गिर है ) 
सकल्प-राजन! चैये कीजिये, धेये 
कीजिय। . ` 
न-( पैय करके ) हाय, भरी प्रवात्त 
. 4 रानी भी एसी दशाको प्राप्त हुए माको £ 
क्यों नहीं वैय देहे, .. : 3 
१ सुख । २ हृदयादेक जीवके स्थान । 
३ आश्रय दै | ; 


सर दैवन 


7? 
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कारको कु” | 
i gq रुदन करके ) aa | अब | 
प्रशान्ते कहाँ. z, सुना ड्र tm Sera मरणा- | 
| शोकानलकरः दग्धहृदय BE. हृदय ह 


को विदीणकरके विनष्ट होगई <I 


4 











#7 
३ 


~ gO 
प्रन-हा, मय | कहा गइ, मधुर वचन 
सेउत्तरतोदे।। ` a यौ 
स्वन्न विषिभी देवि!, रम नाहे लू जिन x 
Sait सुतकसमान, TIE AS hts $ 
दूर. करी तू दु! देवने रचकर i 
तद्यपि जीवू जान, बली अंसु तजतंनकाय 


नकप _राजन! येय कीरय। येय करिये! 

hE घैथे करके) बस इससे 

मन oA = | T Aa ०० ल्प! 
आगे हमारा जीवन व्यथ डे, संकल्प ! | 
चिता तैयार कर, में AUD ae | 
प्रचेशकरके समग्र शोकाग्निको शान्त. 
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कोंटिन उपजे AS भये पुन; 


CE 001 21118 1. cs क 





१४० प्रबोधचंन्द्रोद्य-नाटक । ` 
( तदनन्तर श्रीव्यासबाणी प्रवेश करे है ) 
4 सरस्वती-भगवती भगवद्धक्तिने मेरे 
4 को भेजा है ओर यह कहा कि, साख ! £ 
सरस्वति | कुडुम्बनाश करके खिन्न मनके 3 
4 प्रबोधन लिये. तुम जावो, जिसप्रकार उस ? 
$ को वैराग्य होवे तेसेही यत्न करिये। सो 3 
५ जैस होना हे सो होवो तिसके समीप are 
4 चलूं | ( समीप जायके ) वत्स ! क्‍यों इस £ 
'प्रकार अत्यन्त व्याकुल होरहा है, पदाथा 
| की अनित्यता पूवेही तेरेको विदित है, ः 
4 इतिहास आख्यान तुमने पढ़े ही है| सो £ 
देखिय- . | 

कल्प शतायू विधि सन्वादिक, | 

इन्द्र सुरासुर सारे । 
















| o मुनि संहि सिन्धु अपारे॥ 
RaT सिन्धुफेन-सम, 


DM एषण VV 
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_ पज्चमाङ्क ५।. १५३. 


तनुके नाशनिहारं | 
महामोह यह अति जनशोकद, 
उपजत बिना विचार॥१४॥ 
अतः पदायाँकी अनित्यता विचारिये, 
व नित्यानित्य वस्तु विचार करने वाला शोक- 
सागरको नहीं देखे है $ 
तैसे श्रुतिम भी कहा है- 
ब्रह्म सत्य WaT अविकारा | 
आर सकल कल्पित HEART ॥ 
' जब waa निहारत जोइ। 
शोक मोह तिसको नहि होई ॥१४॥ 
मत्त-भगवति! शाककरक व्याकुल सर 
हृदयमें विवेक अवकाशको ही नहीं लभे दै। £ 
सरस्वत [तत्स | यह स्नेहका दोष है, । 
यह. वात्ती MASE कि लेहसे सवानथ ४ 
होवे हैं। सो सुनिये- | 
१ जनको शोक देने वाला । २ 


, \ ३ एकात्मता ॥ At casa iS 
हि EVV VY NANNTEN NTS `. 
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अद्वैत । £ 








Paes ४४ शभ्वोधं॑चन्द्रोदय-नाटक । 


Re 
बन्धु माहि प्रिय भाव, विष वल्ला बाज सम, 


मन-दोवि ! यद्यपि ऐसेही हे, तथापि 


2 शोकाग्निकर दग्ध हुआ प्राणोंके धारण 


करनेको में समर्थ नहीं हूं, बहुत अच्छा 


भया जो अन्तकालमे तुमारा दशन gM 


सरस्पती-यह तो परमानथ हे जा 


4 आत्महत्याका उद्योग है। किञ्च, इन दुःख- 
4 दायक पुत्रादिकोंकें वास्ते क्यों तू इतना हठ 


१ द।सह | २ अन्तरस । ३बिजलीका अग्नि 


४ नाना दुःख । ५ अग्रभाग । ६ आग्न॥ 
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विषम कलेशदाता, जन बीज ara हें 1 £ 
तिसस सनेहरूप, गभ यञ्र-वह्णासम, £ 
Bat अनेक दुत, उतपन्न होवे. हैं ॥ ६ 
| इनसे अपार शोक, वृक्षवृन्द हावे तास, 
4 ज्वलित अनेकर्शोखा, शिखर दिखाव हैं । 
4 तेही गाले गोबरके, जातवद ज्वाला माला; 
3 तुल्य धारे धारेकर, देहको जराव हैं ॥१६॥ 


7 





nn ee 








पञ्चमाङ्क हक त ग एप १५५ $ 
तीन: कालमें इन बंधुनने, .__... . 
उपकृति कबी न कीना । £: 
नहि तुमको नहि ओर किसोको, ag 
.  पुच्रननेसुख दीना॥ £ 

विरह कालस AAS सम, 
। यह दुख देत नवीना । 
तिनके अथ व्यथ बहु श्रमकर, | 
२50 जीव होय दुख लीना १७ र 3 
किञ्च 
टर 
< 
> 





ad नदी तरी बहु तुमने, 
| गिरिवर लघन कर धाया | 
क्रूर निवास घोर वन महिम, _ 
` चम घूम कर दुखपाया ॥ 
न दुष्टनने क्या क्या तुमसे, 
: 5 पाप कष्ट नहि करवाया | 


घनमदमची,मलिनसुख जा नुप, | | 
. तिनका सुखभी दिखलाया १८ 


Mr 0. 
१ उपकार [२ हृदयादिक। रे सिंहादिक9पृथिवी। 


प वात क 
VVYNNY RATE 
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१५६ प्रबोधचन्ट्रादय-नाटक | 


न- देवि! यद्यपि आपका कहना सत्य | 
| तथापि- . 
' लालित निजतेनु जात जा, . 
| ' ` ` करत हृदय नित वास 
maaa दुखद आति 
` _ प्राण विरहसम तास ॥१९॥ 
सरस्तती-वत्स | इस मोहका कारण £ 
'समताके संस्कारही हैं । सा कहा है--- 
जो तूने गद्दकुक्कुट खाया | 
जैसा खद छइदयमं WTA 
चटक आखु ममता बिन जाइ | 5 
तिनके खाय न तेसा होह॥२०॥ £ 
अतः सवानथका कारण ममताके नाश £ 
वास्त यत्न करना चाहिय | देखिय-- : 
क्या तनुते कितने. कीट, जन्म नहि पावं। £ 


१ दुलाराहुआ | ९. दहस उत्पन्न भया | । ८. 
4 ३ बिल्ली । ४ मुरगा । ५ fast | ६ मूसा। 


“0 VYV YNY LAA 
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3 पञ्चमाङ्क 4 | १५७ 





कर थत्न देहस अलग, जिनहि Tara ॥ 

पुत्रत्व भाव तिने माहि मोह करवाव। 
। तिससे विरहातुर जगत, स्वदेह सुखावे२१ 
३ मन-देविे! ऐसे ही होवो, तो भा समता- | 
३ ग्रन्थि छूटनी कठिन हे । सो आप सुनिये । 
स्नहसूत्रकर AAA, जीवका ममतापासा | 









पुन यह दृढतर कान, निरन्तरकर अभ्यासा॥ 
इस ग्रन्थीका मोक्ष,होंय जिससे सा जानो | | 


bas 


TARTS उपाय,भगवती आप बखानो ९२. 


| सरस्वंती-वत्स ! पदायाका अनि- | 
त्यताका निश्चय ममता-निदृत्तिका मुख्य म 
उपाय है | सो खुनिये-- a | 
जनक जनकके भ्राता पर | 
पुत्र पितामह जाइ | र 
रा स अतिविस्तृत सँछति सरतस, _ 
ल कोटिन तव मृत होई ॥ F 
र इहसे उत्पन्न हुए शरीर मं। २ वाधाहुआ 
4 ३ पाश । 8 संसार। ५ माग ॥ 
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JADR o COS 
विधुतपात .सदशं दुखदायक,. . 

A बान्धव सगम भ्याचो | 

पुन पुन यह विचार कर STH, 
शीघ्र सुखी होजाचो॥ २३ ॥ . 
मन-भगवात !' Gant दयास सरा 


सोइ तो निवृत्त भया है | परंतु- 
तव सुख चन्द्र किरणसे जाता। _ 

चर उपदेश सुघाजल ATAT ॥ 
सम उरके मलको सो हरहे | 
तकतरंग मलिन पुन करहे ॥२४॥ 
अतः इस सद्य शोकशस्त्र-चोटका कोई 


STI आप कहिय। 
सरस्वती-वत्स! इसका यथाथ औषध 


सुनिजनेनि कहा हे | .. 
शोकचोट दढं अति FAA | 
जाउ नवीन अबी उर जाता ॥ 
'आशुग पांत बिना जा लागा | 
इसका औषध चिन्ता त्यागा ॥२१। 
१ बिजली । २ बिचारिये।र समूह ४ बाण:॥ 


NNN 


| we! प्रवोधचन्द्रादय-नाटंक । | | 
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> \AARAAAAAAAARAAAAAAAAARAAAAANAAANAAAAAANAAAAA, 

३ र -e QAG २। AYE : 
मन-भगवति! यद्यपि ऐसही हे तथापि 

चिन्तास चित्तका निवारण दुघट ह । सा 


दासय-- . 
वारित मनको भी ढकत, 


b 
चिन्ता-चक्रत महान ll 
- 






VVV 


चन्द्र-बिम्बको वाँतहत; 
जलधघरसघ समान॥२६॥ 

सर स्वता-त्रत्स! खानय, यह चत्तका 
दोष हे, अतः शोक माहादकराहत किसी 
शान्तस्वरूप ध्येथर्मे चित्त लगाइय | 
मन--आपही कृपाकरक सा शान्त-ध्ययः£ 
३ विग्रह बताइय | 
स रस्वती-तत्स ! TAT यह उपदेश 
3 गद्य है, तथापि आत्तजना प्राति RAA 

दोष नहीं है | i 
१ निवारण किये हुए। २ चन्द्रमडल।२ पवन 
4 करके चलाया हुआ लनल ॥ ict 
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| सबैप्रकारसे मेरी रक्षा की हे ' 


3 ग्रहण करनेको समर्थे भया है, इसवास्ते 


, 3 जंदूमति आति उर ताइन कर निज, . 








4 १६० प्रबोधचन्द्रोद्य=नाटक । 


m 


~ ~ कग ~ रे 
३ सजल मेघसम श्याम,नित्य भजि | | 
३ freer अतिशीत, तडाग प्रवेश ससाना । 
३ ल्यहो ब्रह्म अशाक,विषे सुख पावमहाना ९ 







qa सोचके दीघे श्वास लेके ) आपन 


_ _ ( चरणोंमे गिरे हे) | त. 
सरस्वती-वत्स ! तेरा हृदय ` | 





३ कुळ और भी में कहती हू । 4 
तनुज जनक वान्धवजन BRIM, | 
रासने यमपुर द्वार । . 
4: - ` दद्य शोककर जारे॥ ६ 
4 विज्ञनेको परिणाम गरलसम, _ | 
॒ हस संसार असार |. 
POLS त म 


१ मनोहर | २ कड़ा। ४ तालाबा9 विवेकी ४ | 
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शन सुखको विस्तार ॥२८॥ 
( अनन्तर चेराग्य प्रवेश करे है ) 
| वेराग्य-( सोचके ) 
| नील नलिन दल Ge Aa विश्रहका धाता 
4 त्वेकूकर छादित मांस,जोउ जग नहि निमे र 
प्र 





| पञ्चस्ाङ्क ५ | १६१ 
३ वान्धव-विरह चिराग बढावत, . | 


4 काकगीधर्वुक श्वान, सापिरयुत ऑमिय खाता 
4 सयत सवदा रक्त, हाय का इसका न्राता १९ 
4 किच- 

4 दोपशिखासम लोल विषयसुल, _ 
विरस अतम जाने। 
इम बहु द्रविण मरणका कारण, 

। भवन विपद्‌ ग्रह माने ॥ 
| नारी नित. अनथेकर शरण; 

; Wing पुत्र Fara 
तदपि घोर MATT रति-कर छ, 

| | [तम-रति नहि ठानि ० 


4 १ कमल । २ कोमल । रे शरीर.। 9 ब्रहम | 
3 ५ त्वचा | ६ दद्धथृगाल | ७ मांस le चंचल । 
3 ९ घन । १० शोकदावा । ११ मा ॥ ९ धन | १० शोकदाता । ११ माग ॥ 

` 
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| १६२ भ्रबोधचन्द्रोद्य-नाटक | 
| सरस्व॒ता-वत्स! यह वराग्य तेरे 
३ पास आया छै इसको अंगीकार कर । 
मंन-बंटा ! कहा 
वेराग्य-( समीप जायके ) पिता ! भें 
'प्रणांस करता हूं | 
Hast ! तुमने तो जन्मसे ही मरेको 
त्याग दिया,आ सरेको कण्ठ लंगायके मिल। 
( बैराग्य उसीमकार करे दै.) 
म्रन-वत्स ! तेरे दशनतेही मेरा शोक 
शान्त होगया डे | 
वैराग्य-तात ! यहां शोक ही कया है। 
4 सो दोखये-- 
३ पन्थ विषे जिस पार्थक नंदीमें 
ङ _ 'पार्तत वृक्ष-ससुदाचा । 
4 सागरम पातस्य. बाशिकंजन 


३ १ राहर्गार। २ जहाजमे स्थित। ३च्यवहांरी॥। 


HAAAAAANASAAASS A 








क्ट i = n = > 2 
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पञ्चमाङ्क ४ १६३ | 
| . नभम सघ-निकाया ॥ 
4 सात पिता Ber भ्राता बान्धव, ध 
< . रत सगस इस गाया 
4 विरह अवश्य जान.इन सबका, | 
काचेका शाक न आया ३१ 
| मन-( आनन्दसे ) दोवि! जो बेटा 
। वैराग्य कहे है सो ऐसेही है। सो सुनिये- 
4 नव-योवनयुत युवती ते हें 
B सघुकर-रैवयुत तख्वाता ।| 
| ARAA नव सलक कर सुरभी | 
म न्दं पवन सो दिखलाता॥ | 
| आब उत्पन्नविवेकार्थनाशीत, 
| Qama तम सँघाता ।. 
“4 त समझ aad सगतृष्णा, 3 | 
| सागर जलरूस जिज्ञाता ॥ ३२॥ 


4 age ।२ विद्वान IT ४ खिलेहुए। : 
3 ५.पुष्पवाली. बच्ची । ९ विवेककरके नष्ट अया 1 £ 
4 '७-डाज्वात ८ समह. Ii 1 
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= 4 


प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक। 









३१६४ 
सरस्वती-बत्स! यद्यपि ऐसेही दै, | 
तथापि गहस्थको एक FEMA स्वाश्रस- 
§ घमं नहीं त्यागने चाहिये, इसवास्ते आज | 
से पीछे निवृत्तिर्य धमेपत्नीके सग तुम | 
4 निवास कीजिये । : 
मन-( लज्जासे ) जो आपकी आज्ञा । | 
 सरस्वती-शभस दम सन्तोषादिक पुत्र | 
और यम नियमादिक Fat तुमारी सेवा | 
३ करेंग, किज्च-तुमारे अलुग्रहसे उपनिषद्‌ | 
देवीके सहित विवेकके ताई युवराज पदवी | 
होनी चाहिये, और यह AAT . आदिक | 
4 चारों भगिनी भगवती भगबङ्गक्तिने GAT | 
प्रसन्नता वास्ते भेजी हैं, अब प्रसन्न हायके £ 





 43इनकासानकीजेये। ` | 
| ` मन-जो आपने कहा है सो सव आप | 
|. 4 की आज्ञा मैंने सिरपर धारण की.है। E 
| 4 (इसमकार .कहके, इसे चरणोमे णाम करे है) £ : 
| सरस्वती-इंन यम नियम आसन 


IYTTTVVVVVVTNTVYNYNYYYTVYYYYYYYVYYYVYYYVY - 


«\ 
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NAANAABAAAAAAAAA 


GaAs ५ | १६५ 


प्राणायामादिकोंको आयुष्मान, आप 
URUAR दख, इनक सांहंतहा आप 
चक्रचत्तिराज्य भोगिये, तेरे स्वस्थ हुए 
जीवात्माभी अपन वास्तव स्वरूपको प्राप्त 
होजायगा | जिसस- 
देव एकरस जोई, दूसरा न जाने कोइ । 
JRR माना, सम दरसाय है ॥ 
तवसग पाय फसा, भोग राग सेघ-भ्रसा | 
= परिच्छिन्न, भानुज्योंदिखायहै॥ 
तात जिम किमकर, दृश्य बृत्तिको संहर | 
जोउ तू निवृत्तहोय, निश्चला पाय है॥ 
विसलजलादि माहीं, रवि जिम दरसाई | 
रवतो यैन सुखरूप, AACS आयहे ॥३१॥ 
fa, यह निष्केटकराज्य तो तुम 
क्षोगोगे परन्तु प्रथम बान्धवोंके ताई 










१ विषयसवन्धस रहित भय । २ आच्छादित 
किया। ३ लहरी । 9 निवृत्त कर। ४ गाइ ॥ 
NS a a aA A AAAA रपपप प्र प एफ प २7५ 


4 
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' तिलांजलि दान करने नदीप्र चले | 





WAdAADAAAAABAAAAAAALAAAAAAABAAL 


१६६ प्रबोधचन्द्रीदय-नाटक । 
मन-जो भगवतीकी आज्ञा | 


` (इस प्रकार कहे, सब्‌ जावे हैं ) 
इति श्रीप्राकृतप्रबोधचन्द्रोदयनाठके वैरागंयप्रादुर्भावो- _ 
नाम पञ्चमाङ्क: समाप्त: ! ५ ॥ 


DAT TIEL 


— आज 


( अनन्तर शान्ति प्रवेश करे दै ) 
शान्ति-महाराज विवेकने ALA कहा 
है कि बेटी! जो कुछ दोनों दलमें भया सो 
तेरेको विदित हा ह | 
नष्ट भये सब पुत्र, . | 
लीनभा माह अपारा | 
सनको भया विराग, | 
a प्रशम अब तिसने धारा ॥ 
क्लेशै पञ्च समकाल, 
m नहि एक दिखावे | £ 
. १ कामादिक | २ निर्विकारता । ३ आबिया- 
रिमितारागद्वेषामिनिवेशा ४ सक्षमताको TATAN 


“0 0 004 th aaa सस सप पत पप सप ३. ९.७, 
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षष्ठाङ्क ९ | १६७ टॅ 
तत्ववोव--हित जीव, 

TART चित्त लगावे ॥ १॥ 
सो तु प्रेम ते मानकरके उपानिषर देवीको 
सेरेसमीप लेआ। | (Tan) अहा, यह 
३ माता श्रडाही इषेसे कुछ सोचती Es 
इघरही चली यावे हे । 

( पश्चात्‌ श्रद्धा RTR) 
श्रद्धा-अहा, आज राजहुज को 
अरोग देखके चिरपीछे मेरे नेत्र मानो 
असृतकरके TW हुए शीतल भये हें | 
stat पूज्य नियमादि सते, 
O दुष्टन को अतिदण्ड॥ 
जगदीश्वर को म 
kaga जीव अखण्ड || २ ॥ £ 
जान्ति-(समीपजायके ) माता ! क्या £ 
विचारतीहुई कहां जावे है । (अहा,आज 
y बिबेकके राज्यने | २ साधु । ३ मोहादिक | £ 
Ss errereen निरोध ॥ 
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३ १६८ प्रवाथचन्द्रादय-नाटक । 


राज इत्यादि वाक्यको श्रडा कहे है ) | 
शा[न्त-आत्मस्चासाका सनक साथ 

कसा बश्ताचह! . | | 
श्रद्धा-बध बन्धनके योग्यमे जसाचाहिये॥ 
शान्ति-सो क्या आत्मा आपही 

4 स्वतन्त्र राज्य करेगा | 

श्रद्धा-ऐसेही हे, क्योंकि आत्मा अपने £ 





AA 


को परमात्मास अभिन्न जाने हे, ओर सो 
परमेश्वरही देवराज है साइ नरराज | । £ 

शान्ति-आर परमात्माका अविद्यापर £ 
कैसा अनुग्रह है। | 
अद्धा---अरी ! नंग्रह पूछ, अनुग्रह p 
कस कहता ह, परमात्मा ता एस जान ८ 
| है कि सवानथंका बीज यह अविद्याही है £ 


4 स्वप्रकारस यह दण्डके योग्य | 
शान्ति-यदि इसप्रकार है तो अब £ 


UREA की क्या व्यवस्था = | 
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BR gI ११९. ई 
अंद्धा-छन-- 
नित्यानित्य चिचारण पत्नी, . 
शस दम आदि सहाया। 
विराग एक पुन संत्री, 
यम नियमादि निकाया ॥ 





| 
| 
; 
{ 
i 
° | 


सोक्षच्छा सखि सत्री आदिक, | 

दासो-वुन्द . खुहाया । 

समता मोहादिकै रिपुकी मति, 
हितनित ध्यान लगाया॥३॥ 


शान्ति-धन आर आत्माका परस्पर 
कैसा प्रेम हे । 

श्रद्धा-एुत्रि ! जबसे वैराग्यका संबन्ध 
भया है तबसे आत्मा उभयलोकके भोंगा 
से अत्यंत विमुख होरहा दै | 


१ सुख्य,बान्धव आसन माणायामप्रत्याहार 
ध्यान धारणा समाधि। ३ समूह । ४ करुणा 
मदिता उपेक्षा । ५ संकरप संगादक। ६ मरणी। ए 
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१७० भ्रवांधचन्द्रोदय-नाटक | 


os वाससम सो भय ara | 
स्वगराकसे पुण्य, 
कमफल नश्वर जाने Il 


इसी हेतुसे जीव, 
| कामका संगम त्यागा । 
शिष्टाचरण विचार, 
BRAA जिम किम ळागा Nell 
आर यह घमभो जीवकी आत्मानेष्ठता 
देखके अपनेका कृतकृत्य सानताहुआ 
स्वयं उदासीनता धारण करे है। 
शान्ति-योगविध्नासहित महामोह 
छिपके रहाथा उनका क्या वृत्तान्त हे | 
श्रद्धा -पात्र ! कष्टावस्थाका प्रासहुए 
भा मरे महामोहने जावात्माके वचन वास्ते 
मधुमती विद्याके सहित विघ्न भेजे, उसका 
अभिप्राय यह है कि यादि जावात्मा इन 


नाशी। २ ENA श्रवणादिक का साधन- 
विद्या N 


SVVVVVV 
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| निषद्की वा्ताभी नही करेगा | 
३ शान्त-्ता फिर क्या हुआ ? 
श्रद्धा-फिर विष्नॉंके सहित जावा 


स्माके समीप जायके तिसको कोइ इन्द्र 
जालविद्या दिखाई | सो सुन-- 
योजन शत ते शब्द सुनत जन, 
Th वचनमय सब TAT | 
भारत AT पुराण कथा सब, 
प्रकट हॉय बिन श्रवण करे॥ 
काव्य शास्त्र बहु शुद्ध शब्दकर, 
रचत स्वथं संकल्प धरे | 
सब लोकनमें जावत रुचियुत, 
सेर रत्नयल दृष्टि परे ॥५॥ | 
सघुसती विद्याकरके gee आदिक र 
स्थानोंमें प्रास हुए पुरुषको लोकाभिमानी 
| देवता इसंप्रकार लोभायमान करे हैं, भो 
'4 पुरुष! यहां निवास करिये,यहां न जन्म z 
4 १ वाग्जालमात्र। २ कान्ति | ३,सुमरु ॥ ६ 
PRADA ADA AAAAAADD AAD AAAAADA DD AAD D Ab bd रर?» 


7 
: CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


| WBRA । १७१ 

३ सिडियोंमें आसक्त होजाय तो विवेक उप- 
> 
| 





१७२ प्रबोधचन्द्रीदय--नाटक | 





ES रि वि ७ ती 


ह है, स्वाभाव्यसे यह देश सुन्दर है, 
आर विविध विलासयुक्त उचल लावण्य- È 
स्वरूप प्रमचिधानसें चतुर हस्तमें मंगल 
चरतु लिये अप्सरा तुसार यास्ते तैयार हैं 
आइये यहां- . | 
चामीकर स्कितासुक्त, नदीवर वारी । 
वर उस्युग पीन नितस्ब, कमलखाखे नारी 

पुन मरकतमाणिदल तुल्य ew वनक्यारी। 
निज-पुण्य-रचित सब भोग्य, WTA घारी' 

शान्त-फिर क्या हुआ 
श्रद्धा-एनि ! यह वात्ता सुनके माया 
ने कहा बहुत अच्छा है ओर मननेभो 
अनुमोदन किया, सकल्पन भा उत्साह 
_ढ्या,तब जावात्माभी उनकी संमातिमाग £ 
में ही प्रास हुआ | | 
शान्त-( खदसे ) फिर जीवात्मा £ 
उसी ससार-जालमें ही: फा | A 

. १एवणं।२वालुका। २कटिका अधाभाग। ४कामला।६. 

j 
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श्रद्धा-न नहीं। 

शान्ति-फिर क्या भया? _ 

श्रद्धा-फिर समीप्रवर्ती विवारने 
ऋधावेशसे लाल नेत्रकरके तिन सबै 
विष्नोंकी ओर देखके जीवात्मासे कहा 
स्वासिन्‌! विषयमय मांस-ग्रासलोभी और 
वंचनाहित-उतबकदरृत्ति यह साया मन 
आदिक, दुस्सह तिन विषय अंगारा 
4 फिर तुमको शिरावे हैं परन्तु तुम जानते 
4 नहीं Stl सो अब खुनिये स्वाभिन्‌ l- 
4 प्षवसागरसे तरण विचारी! 
करके योगतराशे असयारी ॥ 
अब विमोहकर तिसको त्यागत | 
3 ज्यों अंगार नदीने भागत ॥ ०॥ 
३ . शान्ति-पिर क्या हुआ 
4 अ्रद्धा-फिर तिस वचनको सुनके 
4 १ नौका | २ अज्ञान |: ३ योगतरणिका ॥ 
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|. प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक । f, 
4 विषयोसे अच्छे बचे,इसप्रकार कहके मधु- | | 
4 मती विद्याका तिरस्कार करता भया। E 
3 गान्तु-बचहुत अच्छा हुआ बहुत; 
३ अच्छा हुआ, अब तू कहाँ जावे है।. £ 
4 - श्रद्धा-सवामीने मरेको भेजा दे,विचेक £ , 
३ के पास जाती हू । 

३ गान्ति-अच्छा आप शीघ्र जावे । ` 
३ श्रृद्धा-महाराजके पासमें अब पडुंचतीह 
३ गशान्ति-महांराजने मेरेको उपानिषदके 
३ लाने वास्ते कहा है, सो बहुत अच्छा है, 
दोनों रंबासीकी आज्ञा पालन करें । 
| ( इसप्रकार कहके दोनों जावे दे) £: 
प्रवशक समाव नया | 


(अनन्तर पुरुष प्रवेश करे है ) 
ga सोचके, इषेसे) देवी विष्णु- 
3 भक्तिका अहो माहात्म्य है, जिसकी £ 
4 कृपासे Ha 
J २ जीगात्माने। २ विवेक । ३ जीवात्मा ॥ g 


OTETI WIVVIVY VIV एफए रएएर? 
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[०0 १७५९ 
॒ क्लेशा महान तरंग तरे पुन, | 
a भाम समत्व भअ्रमोच बचाये । 
4 TAT सुतादिक बान्धव, f 
3 आह भयकर दूर हटाय ॥ | 
३ क्रोध महोनल शांत किया पुन, $ 
कामलता बहु गांठ छुड़ाये। 
सर्ति-सागर पार महातद, 
संप्राति प्रात समानादिखायेदा। | 
(अनन्तर उपनिषढ्के सहित शान्ति प्रवेश करे है ) : 
उपनिषत्‌-साख ! ऐसे निदेयी स्वामी | 
. 4 का सुख कैसे देखुगी, जिसने इतर पुरुष | 
स्त्रियोके सहश बहुत कालसे में अकेली | 
' 4 त्याग wet हू । = 
4 शान्ति देषि ! इसप्रकारका आपदास 
, 4 पडे हुए महाराजको कैसे उलाहिना दे zif 
d १अबिद्यादिक पंच ।२ भयानक। १जलचक्राके ६ 


“ 4 समह । शेखी !४ वडवानल । ६दृष्णा | ४ ससार | 
$6 अब । ९ aR ॥ | 
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4 १७६ प्रवोधचन्द्रोद्य-नाटक | 


| उपनिषत-साखे ! तुमने मेरी वह ६ 
4 दशा नहीं देखी, जिससे ऐसे कहती हूं | 
4 सो सुनिथे- ` 

| Ws कंकण माणे तोड़ कटकभी, < 
A इक हूक बहु करडार। | 
। शिरोरहाका ग्रहण अनादर, 
कर कवरी दच रूथ्कारे॥ | 
4 विस किस दुष्टमतीजन ने हस , 3 
ट दासी करना न विचारे। £ 
4 भदभागसे दुख . बहु पाये, 
| देवेभये जबसे न्यारे ॥ ९॥ | 
4 शान्त-पह सम्पूण सहामोइका काम £. 
4 हे इसमें महाराजका अपराध नहीं है तिसी | 
4 ने कामादि हारा मनको अभायके तुमारेसे | 


१ कडा । २ चड्रामाण । ३ वेणी । ४ केश । | 

1 ५ विवेकसेबिना उपक्रम उपसंहारको त्यागके £ 

. 9 केवल युक्तयास श्रुतिकी व्याख्या करना. उप- 
| निषदूको दःख देना हे ॥ 


“हएएपपएररुरछर?फरहरुररुएएएररुरुरणएारफएएएएएएफफहएएए?» 
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= wre द १७७ 
विवेकका . वियोग कराया हे, कुलीन- 
स्त्रियॉका यह स्वाभाविक शुडाचरण है-कि 
जा वपदाका प्राप्त भय पातका. ससय £ 
देखना, चाळिये दशन प्रियक्षाषणस महा- 
.4 राजका सन्मान करिये, अब sar सब 
सारेगये तुमारे मनोरथ पूर्ण भये | 
- उपनिषत-सखि ! अब आत्वे. समय 
बेटी भगवद्वीताने मरेको एकान्तमें कहा है £ 
कि पति और स्वामीके वचनानुसार स्व-£ 
4 बचनस उनका सन्मान करना तब पैबोधर्का 
उत्पात्ते हारी, सो युरुजनोंक सन्सुख में 
कैसे ढीठता करूंगी। 
शान्ति---देवि ! गीता भगवतीके 
qaqa सन्देह नहीं करना चाहिये। 
१ विवेक । २ जीवात्मा। ३ तात्पये यह हे क्रि- 
गुरु शास्त्र मुमुक्षु तीनकी एक सम्माति होनसे ज्ञान 
होवे है। 9 गढ़तासे तत्वका उपदेश करनेवाली 
श्रुति प्रकरः उपदेशमें लज्जा माने हे ॥ 
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| १७5 भवोधचन्द्रादय-नाटक । रद मवोबचन््ादय-नाटक . £ 


| भंगवता भगवद्ध क्तिनेभीविवक महाराजको? 
4 इसीप्रकारं कहा हे, Alou दशनसे पति £ 
4 आर स्वासाका सन्मान.करिये। aa 
३ उपनिषत्‌-अच्छा. प्यारी सखी जैसे £ 
मी 2 
( इसप्रंकार कहके TAA चले हे) 
( अनन्तर थ्रद्धासहित राजा प्रवेश करे हें) £ 
राजा-अरी श्रे ! प्यारी उपनिषत्‌ ¢  . 
शान्ति क्या सिलगी। : 3 
च ! आपकी आज्ञास शान्ति | 


| 
; गई हे फिर क्यों न तिससे मिलेगी। : 























रांजा--कहां कहां: मिलेगी | । 
श्रद्धा--रव | देवी विष्णुभक्तिने प्रथम £ 
ही यह कहाथा कि मन्दराचल पर भगवत्‌- £ 
स्थानसँ ala WIA उपनिषत, £ 
ब भगवती गोतास लख हागइ हं । > 
राजा-तकबिद्यासे कैस उसको भय है। £ . 
श्रद्धा-ःदव!इसका उत्तर वह ही कहेगी, £. 
4 अब आप चलिये, यह स्वामी आपके £ 
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AANAAAASAAAAAAANAALA GA, 
षष्ठाई ६। .. १७९. 
| आगमनको देखत हुए THAT बेठे हैं। ४ | 
4. राजा--( समीप जायके ) स्वामिन्‌! ¦ ` 
4नससते। ` Batt | 
| परुष-वत्स! यह शिष्टाचरण कमः 
< Y ys | LR :£ ० स ~ | 
३ fea है, क्‍योंकि ज्ञान-बृछ्ताते उपदेश £ 
` १ दान करनेसे आप हसारे पिताभावको | 
4 प्राप्त भये हो, यह वातो शास्त्रशसिड है । ४ 
4 सो जुनियेञ ` aia 

| एक काल Has, भये श्रुति-ज्ञानविहाना। | 
4 निज. gaa पे जाय,प्रश्न तिन तिनसे काना॥ ६ 
| ज्ञानअघिकनिजजान,शिच्यकरातनकासाना, 
4 सुनो पुत्र इन वचन,खुतनने तहाँ बखाना०, 
4 सो आपभी पितांभावस हसार साथ र 
4 बरताव रखिय यह qA a = 
4 - शान्ति-रैवि ! यह स्वाभी, सहाराज £ 
4 के साथ एकान्त विराजमान हँ, सो आप £ 
gaara चछिये। oO eo 
Pe Smee RES e 
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१२८० मापी 


. ९८५. मबाधचन्द्रीदय-नाटक | 


( उपनिषद्‌ समीप जावे है ) 
शान्ति-स्वामिन्‌ ! यह उपनिषद्‌ देवी 
चरणाम प्रणाम करनेके लिये आई है । 
 पुरुष-नहीं ऐसा नहीं चाहिये, जिससे 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न करनेते यह हमारी माता 
हे, हभही इनको प्रणाम करे हैं, अथवा 
यह मातासे भी अधिक हैं । सो देखिये- 
कृपा करनमें मातका, देवीका बहु भद । 
4 साता बांधत भवविषे;थुति सेटत भवखेद११ 
` 3 (उपनिषत्‌ विवेकको देखके म्रणामकरके दूर वैठेहैं) 
३ पुरुष-माता! कहिये इतने दिबस आपने 








१०-०० 9 ER | 

कहां व्यतीत aa) 
३ उपानेषत्‌-स्वामिन्‌ ! 
रे 2 है NR क < x ७७ a 5 
4 शून्य सुरालय चॉक,मठंनमें यह दिन सारे। 
३ जो मरख चाचोल, तिनोके साथ शुजारे ॥ 
4 १ उपनिषत्‌का। २ देवता मन्दिर । ३ नाना- 
3 विध जनापदेश स्थान | ४ अवधूत-निवासस्थान । |. 
` ¶ ५ नेयायकादिक ॥. . पया कया A eases है 









“a 


i ५ 
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: 
पुरुष-क्ष्या आपके तत्त्वको कुळभी | 
वह जाने हैं । | | 
4 ` उपनिषत्‌-इङ भा नहीं जाने हें । 
किन्तु उलटा- 
ते निज मति-अनुसार, 

द्रेवड़तिय-चचन समाना ।* 
मम गिर अथ-विचार, . 
चिना अतिकल्पत नाना१९ 
घह लोग केवल परघन MENTARI मर 
को विचारे ई \ 
पुरुष-फिर तुमने क्या किया | 
उपनिषत्‌ -फिर एक दिवसमे 
पावक इन्धन, 
Muh पात्र खुवादि संघाता ॥ 
Basa रूढ पशु Fel, ia 
१ दक्षिण देशकी, खीके । २ वाणी । ६ 
3 ३ नाना विकल्प करे है। ४ श्याम मृगचभ । £ - 
८ समह । ६ इत्यादिक चार यज्ञ भेद हे ॥ 
>) 0. 0. 8. 8. 0. 00) 3) 844 


Tes 
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` १८२ प्रवोधचन्द्रोदय-ब्नाटक । 





३ + o दशोदिक मंखबाता॥ ६ 
4 इनके सहित पंयमं देखा, O 
4 ¬ झे” मखविद्या ख्याता | : 
4 sat कमकांडविधि दोशित, 3 

नाना सति दरसाता १२ £ 
पुरुंष-फिर कैसे करा । म 


उपानिषत्‌ -फिर मैंने विचारा कि पुस्त- | 


कोका भार उठानवाछी यह .यज्ञविद्या ता | 
4 अवश्य मरे तत्वको जानगी, इससे इसके | 

समाप कुळ दिन गुजारू। . 
पुरुष-फिर .क्या भया | 
उपनिषत्‌्-एिर में तिसके पासगइ उस- | 


4 न मरसे कहा, भद्र ! तरा क्या मनोरथ है, 
4 फिर मैंने कहा, आर्य ! से अनाथ हू तेरे 
३ पास निवासको इच्छा करती हू । 

3 परुष-फिर उसने क्या कहा। . 

१ दिखाये हुए । २ मागे ॥ 


अशय 
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उपानेषत्‌-!फर तिसंन कहा भद्र! तू 
कास FAT करइ | 
परुष-फिर तुमने क्या कहा | 
५ उपनिषत्‌-र्फेर सन यह कहा-- 
जिससे भव उपजत स्थितं जिसकर, 








पुन जिसमें लय. हॉजाव | 
विमल तेज जो सुखमय जिसको) 
_ ज्योतीकर जग दरसाच Mp 
द्वैत-ध्वान्त LATA, AT जिसको, 
सोक्षहेत .कविजन पाव। ४ 
शान्त जगत्पति शास्वत ST, . ; 
तिस इश्वरको श्वातगाव। 1१४0 | आ 





mi 


फिर उसने यह कहा। | 
चकत्ता जीव 
कम ,- - कहो: किस इश्वर होई । 


| | Va अर्थात 5 १ तम अर्थात्‌ Bart । हे नाश करक | 5 
१ ३ पण्डित । ४ अविताशी । ५ se y । 
3 ६ अयात्‌ में 'उपनिषद्‌ ष उपनिषद्‌ निरूपण करती ई 


AAO Si 
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१८४ प्रवांधचन्द्रादय--नाटक । 
। सुक्ति कमसे होय, .` 
| ज्ञाते होय न zi ॥ 
| भव-लेदक शुभ कमे, |: 


करनमें जन सन घारे । 
4 निज जावन शत वष, | 
Shir. . गान्तमन मनुज विचारे १९ 


आत्माको तू माने हे तो कुळ काल यहां £ 
निवासकी इच्छा करती इ, इसमें कुछ £ 
4 दोष नहीं । 
4 राजा- CaN’ अहो, धूम अन्धकार 
4 करके मलिन दिवाली. यज्ञविद्याकी दुः £ 
4 डिता दोखेये, जिससे, इसप्रकारकी Hearn £ 
करके मोहको प्रास होरही है। | 
जिम स्वभावसे अचल, 
०८. ८. अचेतन लोह दिखावे | __ अचेतन लोह are | 





t र 
Ya vv xvi woe 
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चणचण 


4 नहीं होय हे तथापि यदि कती भाक्ता भी a 








— RA १८५६ 
“चुस्चक-सन्निघि पाय, क्‍ 
_ साउ परवश हो घावे॥ 
हरिदक्‌-प्रारित प्रकृति Se 
_ जगत्‌ तैसे उपजावे । £ 
भच द्रष्टाकी प्रकट, 
ईशता यह दंरसावे ॥१ ६॥ 
` अतः - अज्ञानकरके अन्धजनाकी ही | 
थह एसी दा£ होय हे, अज्ञानजन्य जगत्‌ £ 
4 को कमोकरके निवृत्त करनेवाली यज्ञविद्या £ 
मानो सहा अन्धकारको. अन्धकारकरके ६ 
निवृत्त करे है | 
यह भुवन सस तमरूंप, स्वतो जड होई । £ 
अपने प्रकाश कर इसहि प्रकाशत जोई ॥ 
तिसको निज जानत जोड, सुक्तजन AE | 
4 भव-मोच्छहेत वर पंथ, और नहि कोई १०६ | 
4 पुरुष-फिर यर्षविद्याने क्या कहा. £ 
पनिषतुःफिर पशविखाने विचारक |: 
१ दृष्टि | २ अज्ञानमय | रेअपना आत्मा ॥ ६ 


Seer TOUTS VV VV TUTTI VON ४ ५ 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection, Digitized by eGangotri ° 



















34533: 22:2:868७७:५७८६७७०७७:५५:५७५७७७७७७५००५५५४) 


१८६ प्रवोधचन्द्रोदंय-नाटक | 





TSE कहाएकि सखि! तरी AAT SANS 
३ ग्रस्त हुए हमारे शिष्य कमांका आदर 
नहीं करे हैं,सो तु कृपाकरके निज वाञ्छित | 
§ देशको गमन कर । | ph 
परुष-फिर तुमने क्यारकिया । 

उपनिधत्‌-फिर पैं उस.स्यानको त्याग 


३ क निकसचली | नह (७४00 





i उपनिषत-फिर RANER सखा 
पूर्व मीमांसा Ha देखी--.. . ... ... 

4 नित्यादिक शुभ.कमनका जा, ... 
` भिन्ने भिन्न [देखलाव। | 
पुन. बेदादिक : षटू प्रमाण जे f 
तिनके Alea Bera ॥ ; 
4 नाना भेद भिन्न अगनंस, | : 
` ` "कम विधी RAA | 
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पुरुंष-फिर तू कहां गइ | i; £ | 





हि स्पादि। २ पव मीमांसा ॥ |. 
१ नमित्तिक काम्या fil ab alo lo SS q4 म Lea 


PIT 


- आतिदेशक उपदेशसहित जो 


वास्ते कहती We, Aa तिसने मा उसीप्रकार 
4 सरस पूछा कि भद्रे! त्‌ क्या काम करे हं 


4 जहां इसप्रकार कहा जाय है कि यह उसकी नया 
4 करना इसको आत देश कहे हैं। २ ara उप- £ 
4 दिष्ट अथोत यदे इसप्रकार कतव्य हे इसमकार | 
4 ज्ञो कहा जाय हे सो उपदेश है। शपूंवे मीमां gl ६ 








कलविभाग 'दरसावे?८ | 
परुष-फिर क्या हुआ-। 


उपनिषत्‌-फिर में तिसको भी निवास 


फिर मैने उसका भा जिससे भव उपजत £ 
' स्थित जिसकर' यद्दही गीत सुनाया । . 
पुरुष-फिर उसन क्या कहा | 
उपनिषत्‌-तब मामांसाने समापवत्तियां£ 
केः सुखकी तरफ देखके घ कहा कि; 
स्वगोदिक फल भोगके योग्य आत्माका £ 
१ अन्यत्र कहे होयका अन्यत्र संवन्ध अथात्‌ ¢ 








अर्र 


१01200) 08 
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१८८ | 





प्रातिपादन' करनेत इसारेको इसकी उप- 
4 योगता है, इस आस्ते इसको AAA 
लगाइये, लब तिस सभामें सीमांसाके शि- £ 
च्योंके मध्यम किसी एक शिष्यने यह वातो 
§ अंगीकार करी, परन्तु Wes प्रतिष्ठित 
मीमांसा-तत्त्वा कुम्गारिलस्वासि भट्टा- 
4 चायेने यह कहा कि देवि ! यह उपनिषत्‌ 
' 4 MALTA आस्मांको नहीं प्रातिपादन करे ६. 
है, किन्तु अकता अभोक्ता इंश्वररूप कहे 
३ है, सो उपानिषत्‌-प्रतिपाष्य इश्वर कसेका 
4 अधिकारी नहीं होसके है, फिर किसी ६ 
4 दूसरेने कहा कि कतो भोक्ता जीवते भिन्न 

4 क्या और कोई इश्वर है, यह वातो सुनके 
4-कुमारिलस्वामीन wan फिर कहा कि- £ 
4 हा भाई जीवसे भिन्नभी ईश्वर है, सो 

1 छूनिये त 
' सोहादइत मति जाव ईश पुन, 


ft उपनिषद्‌ की। २ हे मीमांसे ॥ 


















न ` LAG Ai १ 
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षष्ठाङ्क ६ 1 १८९ 
जाव कर्मफल गत x 
अर्थिनको फलदाता ॥ | 
ईश सकलका प्रेरक प्राणी, 
: प्रेरा जाता 
किस कर्मनका कती जानो, 
पुरुष आसरी ख्याता? sie 
राजा- इषस ) वाह! कुमारिलखा- £ 
मिन्‌! आयुष्मन्‌ ! क्या तुम्हारी उत्कृष्ट £ 
बुद्धि है, इसीप्रकार वेद झा कहा है- | 
सयुक्त रह खग युगल, संखा ते दोऊ। 
पुन एक वृत्तम वास, करत नित सोऊ॥ ६ 
तिन सुगम खावत ऐक, स्वादु फल कोऊ। ६ 
बिन खाय प्रकाशत नित्य, दूसरा जोऊ२०॥ 
पुरुष-फिर तुमने क्या किया । E 


उपनिषत्‌-फिर में सीमांसासे कहके £ 
वहांसे भी रवाना हुई । LIFE 






4 १ जीव। २ कमेम।३दोर्नोमे | ४जीवरूप पक्षी॥ ; 
24 4 0000 कैद 0 0 00 0 0 UT TT OT OTT TUT TCUVYVYUVUTYTY 


फ्स्फ्स्त्श्फ्फ्त्स्स्स्ज्ल्स्श्ण्श्स्क्श्ण्श्ज्फ्ण्च्चर 5 
CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri ` 


a 


VVVV EVV CU VYY VY UU UV Tee OU 





३१ ९० प्रवांधचन्द्रादय-नाटक | 
पुरुष-फर तू कहां गइ । 
उपनिषत्‌-फिर मैने बहुत शिष्या करके 


सेवित तक्ेविंद्या.देखीं | 
३ कोई अवसे विशेष, छेशहीन आतमाको 
कोडे द्वित्व आदिक बिशेषनको गावे 
3 कोई at निरोधे छल जातिमय न्यायोकर, 
जलप FAUST बाद कथाका Gala है ॥ 
कोइ प्रकृतिको भिन्न कर पुरुषात्तमस; 
4 पुरुषके भेदनको प्रकट RER है। १ 
J १ न्यायादिक चार दशेनावद्या | २ पात- 
4 ज्जलबिद्या । ३ ससारस विलक्षण | ४ कणाद- 
अविद्या । २ द्वव्यादृकाम पञ्चम पदाथे। 3 
३ ६ गोतमचिद्या । ७ पराहंकार निराकरण । 
4८ अर्थान्तर करके प्रयुक्त शब्दका भयोन्तर 
4 qua | ९ अससीचीन Sat | १०अनुमान तके! 
.§ ११ विजयाकासै-कथाः ।. १२ परपक्षदूषणरूप 
. 4 कथा। १३तच्चाजङ्ञासु-कधा ।' १४ साख्गावद्या। 
4 १५ आंत्मास ll 
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» | मम ळू 
| अहकार महत्तत्त्व आदि उतपात्ति क्रम 





कर तत्त्वगणनाको खावधान ध्याये है २१ 
FEAT क्या Farr | | 


उपनिषत्‌-फिर में उसीप्रकार उनके £: 
पास गइ) उनने भा उसी प्रकार पूछा मेंने 
भो“ जिससे भव उपजत 7 :इत्यादिके 
साइ अपना कास खुनाया, तब उनने मेरेसे 
स्पष्ट हासा करके कहा कि हा वाचाले ! 
जगत्‌ ता परमाणुझासे उत्पन्न होवे है 
स AMA कहती हे, और दूसरीने तो 
बंडे काधस कहा कि हा पापिनि! इश्वर 
को उपादान कहके विकारीकरके विनाशी 
१ सड करः हैं, अर! तू निश्चय जान प्रधान 
जगतकी उत्पत्ति होय है। 
राजा-अहा gate तकेविया यह 


नहीं जाने है हि प्रमेय॑सात्र सच वस्तु घरा- 
१मींमांसाकी न्यांई कामपूछा।२ज्ञानको विषय॥ ' 


Ee VVVVVVVUVY पप सप VUVV VV WUC ves 


स् 
1 से 
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१९२ प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक । 


दिवत्‌ काय हे, अतः प्रकृति परसागुच्यॉको 
4 भी THT होनेते इनकाभी उपादान कारण 
विचारना चाहिय.। सो दाखिय- 
d जलविधु इन्द्रजाल नभ मन्दिर, 
g स्वज्ञादिक जिम हें साया 
4 अनि नाशान्वित दृश्य जगत्‌ यह, 
| rest मिथ्या तिस गाया N 
रजतवत्‌ माला अहिसम, 
4 व्रहाबाध विन QAT | 
4 तत्त्वज्ञानके उदय भये पुन, 
सकल विश्वन लय पाया २२ 
इस सिडान्तानुसार wea विकारः 
शकाः तो. सूख Sta बचनविलासदी 
3 न्याह है । सो खुनिये- . 











१ जलमें प्रातैविम्बरूप चन्द्र । २ गन्ध 
4 नगर । ३ अनिवचनीय । ४ उत्पत्ति । ५ नाश- 
3 युक्त | ६ चांदी । ७ aÑ ॥| 
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ae ee | 
4 नित्य प्रकाश विमल जो निष्कल 
Q 


_- _..उद्य-अस्त बिन जोई । 

शान्त. ज्योति सो जगत्‌. उदयकर, > 
किम परिणामी होई॥ 

नील नलिनःसम घन-श्रेणी जो 





| 
: | उद्य होय यदि सोई । 
ता आकाशचिषे क्या होवत 

| किचित्‌ विक्रेता कोइ॥१३॥ ¦ 
THIET अच्छा कहा बंहुत अच्छा £ 


३ कहा, चिवेकीजनॉका विवार भरे मनको 


संतुष्ट करे.हे । ( उपानिषत्‌से ) फिर उनने 
-4 और क्या कहा ।  ' :: 42 
उपनिषत-फिर उन सबने कहा कि £ 


Jaaa है , नास्तिकपन्यमे _ इसने प्रवेश | . 
१. उत्पत्तिनाशते राहित। २ विकारी। २ कमल। £ 









निकसके दण्डकारण्यको चलीगई, फिर 


बाहिर निकसे गदापांणि-भगवत्पाषेदोंकर के £. 


4उत्तराद्ध नुपुरमोती मालातृटी इत्यादिक आगेकहा है 








5 


३ १९७ प्रवोधचन्द्रोद य-नाटक | 


किया है, इसको बांध लीजिये, इसप्रकार 
कहके फिरमरे पकड़ने वास्ते सब भागती भंड. 


परुष- ( भयस ) फिर क्या हुआ 
उपनिषत्‌-फिर भें शीघ्रतासे वहांसे 







सन्द्राचलके समीप बनेहुए मधुसदन- £” 
3 मन्दिरकं पासही- 
भुज-कंकण मणि ताइ कटकभी 
: ट्रक ट्रक बहु करडारे। £ 
शिरारत्नका ग्रहण अनादर, - 
RT कवरी कच फटकारे॥ 
इत्यादिक मेरी कुदशाभई। | 
पुरुष-फिर तू उन विद्यासे कैसे बची | 


उपनिषत्‌-फिर मधुसूदन- मान्दरसे : 


१ यह अधे छन्द पूवेकाही फिर कहा है, इसका 
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. 4 नूपुर मोती माला तूटी 


9 Weel ... १९९ ६ 





भागके देशान्तरको 
राजा- ( Bae). Reamer भगवान्‌ £ 


अत्यन्त निदेयतास गा डे aa विद्या E 
बलीगई | 


4 सुमारे अपराधियों पर क्षमा नहीं करे हैं। 


पुरुष-फिर तू कहा गई 
उपनि 


तनुस वसन गिरे सारे । 
चति भीता नेंगीताके, .. . 

. आश्रममें पद धारे ॥ २४॥ 

तहा. wives: मरेको देखके इषिकर 


... § शीघ्रतासे माता माता. ! कहतीहुई बेटी 


गीताने कण्ठळगायके मेरेको ASTAT, Hel उस 


' 3 का दपनासबहाल खुनाया/तब उसन कहा 
' ३ माता ! इस कुदशा. करके मनसे खदनहीं 
3 ज्ञानना,जओकोइअसुरस्वभाव निदेयी तेरेको £ 
3 प्रभाण नहीं मानके स्वतंत्र बरतेंगे, 


१ डरीहुई ॥ 
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१९६ `  प्रबोधचन्दरोद्यः-नाटक । 


परमेश्वर दरड देगा,तिनअसुराँको, निमित्त 
करके भगवतने भी कहा. हे-. 
क्र नराघम्नःपाप माते, जे. जन.करहें ST 
असरयानिससारमें,डारू तिनहि हमेश२४। 
परुष- (कातुक्रसे ) दोवि..! : तुमारी। 
कपास में जाननकी इच्छाकरताहूं कि- £ 
| इश्वर कौन है am, J 
उंपनिंषत्‌= (सकेपकी न्यांई देखके ) £ 
अन्धेकी न्याई जो आत्माको जानंतांही £ 
नहीं उसको कौन उत्तर दंगा | 


१. नस अधाकंहे कि मरेको अमक . पुरुष £. 
4 दिखाइये, तो उसको कोई...दिखासके.£-. 
है, तेसे जो आत्माको नही जाने,है उसको £ ` 
ईश्व्रविषय . क्या उत्तर देचे. अथीत्‌ आत्माको. £ 
इश्वरसे अभिन्न होने ते यदि आत्माको: यथाथ ८४. ` 
4 नहीं जाने, है तो बहिमुख ईस्वरको कैसे: जानेगा:£ 
d आत्माका जाननाहीं ईश्‍वरका ज़ानता है. ( 
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जा 


| परमेश्वर हूँ । 


_ ३ Rama होय युगरूप, ` सनिलमें लीना॥ 


4 वतीके उपदेशको में यथावत नही निश्चय 


cr Ssh © ~ > 
नक - ~ í _ a 


षष्ठ षष्ठाङ्क ६। - १९७ | 
4 ->पुरुष--( ;दृषेसे ).में - जावात्मा. कैसे 















उपानिपत्‌-छनिषे-- ET 
यह पुरुष. सनातन इश, न तुमसे न्यारा, 
त्तम BLA त्याहि, भद न तुमारा ॥ 
सा ई तू भिन्न अनादि; अविद्या कीना.। 


—( विवेक प्रति) भगवन्‌! भग- 





= सर्कता। ` 
4 परीलिन्त पुन भिन्न मे,जरा मरण दुखपात। 
\ 


. 4 संताचित आंनदरूप यह + देवी माहि बतात। 


विवेक-जो आपने कहा सो ठीक है 
4 क्योकि तत्वं पदार्थके ज्ञान विना वाक्याथ 


` 4 ज्ञान नही grant गणा 


4 १उपनिषत्के अभिमायसे जीवकी ब्रह्मरूपता पुनके 
4 इ से एकताका:मकार पूढे दे ॥२ देव । २ दो। 
| 1 ४ प्रातिविम्बरूपसे प्रावेष्टहुआ ॥ 
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१६८ प्रबोधचन्द्रोदय-नाटक | 











पुरुष-पदा्थज्ञान चास्ते आप कुळ 
उपाय कहिय। .. 

विवेक-छुनिये 
सनयुत सब उपाधि में नाही, :. 

या विध सम्पक्‌ जाना। 
| इंश' उपाधि तत्व सब लयकरं. ` 
॒ तेत्त्वसंथे पहचानो ॥ 
4 वाक्य तत्त्व सासे सुनकर भवका,- ` ६. 
॒ „ कारण तम सब नासे | 

शान्त ज्योति नित सुख विश्वुउरमें, 
MAA TAT प्रकासरर ६. 

(श्रत्रणकिये अथका आनन्दसे पुरुष चिन्तनकरेहै) 
| ( पश्चात्‌. निद्ध्यासन प्रवेश करे है ) 
4 निदिध्यासन-भगवती भगवद्धक्तिन | 
4 मरंसे कहा है कवि हसारा गुप्त अभिप्राय £ 
3 १ तत्पदका लक्ष्या थ इश्वर त्वपदका- £ 
Saga जीव | २ अज्ञाना ` १ 


है 440.60.0.0.00 0 0 0 00 0 0 0 ३ ७ ० क कक 0३ 0 ३ ३ " ह $ क 9 3 9 0 अपर VS 
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उपानिषत्‌ और विवेकसे कहना, और तुम 

से पुरुषमें निवास करना | ( देखके ) यह 

उपनिषद्‌ देवी विवेक और पुरुषके साहित 

, ३ ससोपही स्थित है, इनके समीप aE | 

( समीप जायके सबके सुतते उपनिषत्स कहे हे ) 
देवी विष्णुभक्तिने यह कहा है कि 

जस देवता सकल्पमात्रस देह धारण करे 

हैं, तैसे मैंने योग-सामप्येस जाना है कि 

तुमने भी गर्भ धारण RT है, सो तेरे 

उदरमें कूरस्वभाव वाली ब्रह्मविद्या नास 

कन्या और प्रबोधचन्द्र पुत्र छै, तिन दोना” 

मेंस अहाविद्याको संकर्षण विद्या करके 

Baa स्थापन करना और प्रबोधचन्द्रका 

'पुरुषने समपैण करके वत्स विवेकके साहित 

मेरे समीप ररे समीप आजाना।_ i aes 
_ १ निस विद्या करके वलदेवजीको देवरीके | 


गभस रिख रा केया॥ 


रोहिणीके गभेमं स्थापन । 
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५ ब्रह्मत्रिद्या । ६ नाना दृढ़ वासनारूपं esr 
4 हे जिस वक्षस्स्थलमं तिस मनके उरको। ७ मकट। | 
4 ८ अन्तःकरणकी दत्तिरूप ब्रह्मविद्या । ६ कामा- £ 


4 दिक परिवारकै संहित। १० 'वृत्तयुंपाहतचतन्य ॥ £ 
AAAA VV UV VV VV पफ्फ YY VY 








२ ०० : प्रबोधचन्द्रोदय-*नाटक | 
4.. . उपनिषत्‌-जो भगवतीकी- आज्ञा । 
“3 (इसमकार.कहके Pann, सहित जावे है) 
Qo ( निदिध्यासत पुरुषमें मवेश कर है.) 
| पुरुष-( ध्यानका अनुकरण करे =) 
k ( नप्रथ्यमं ) येची रात 
३. आश्रम है आय्य है- - ˆ; - ` 
4 दासनि सम विस्तृत दयति स्रककर; ४ । 
| दिशा प्रकाशत जो.कोई। £ 


J मनके स्थूल आस्थ .उरको स्फुट, 3 
; AEA कर कन्या जाइ ॥£ | 
4 परिकरंयुत दुत महामोहको 
: ` 'ग्रसकर नष्ट We सोई! 5 
तव AAN पुरुषम काटता , 
DA श्रीमत्‌ बोधं (उदय होइ१८? 
१ भगवद्वक्ति। २ बिजली।३कान्ति. ४माला। ३ 





सक्ष्ज्क्ष्ज्क्ण्क्ण्ाज्षण पर २४» 
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__ (अनन्तर प्रबोध प्रवेश करे हे) 
प्रबाध- ` 

उदय अस्त क्या भया जंगत्‌ यह, . 
ग्रहण त्यांग क्यांकीना। 
क्या कुछ है यह अथवा नाहे कुळ, - 
` स्थित क्या कारण लाना॥ £ 
इसाविध तकेविषयं नहि हावत, .... 
` उदय. जासक At 
aera कर नष्टः भया भव, 
ब्रोधचन्द्रमंसाइ॥ २६१ ६ 
( आगे जायर्के ) यह आत्मदंव ह इनके ८ - 
३ सीप Aq | 
4 (समीप जायके) भगवन! में प्रबोधचन्द्र £ 
4 आपका प्रणाम करताइ | क 
4: पुरुष्‌-( षसः) पुन | यहाँ आ, | 
i को कण्ठ लगांक मिल | Terg 
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| 4 प्रकारसे में कृतकृत्य हू | 


परत गण पीडित सता पाला आयशा का कला ~ 


.4२९०२ * प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक | 



















(प्रबोधचन्द्र तसेही करे ह ) 
पुरुष-(आनन्दसे)अ हो, अन्धकारावणे £ 


को नाशकरके क्या सुन्दर प्रभात भया 


4 है। सो दोखिये- 


शमश्रडा शान्ति विवेक, बसादिक करके। 

अमानेद्रा त्रह्माबोध, तिमिरको हरक ॥ 
अबभया बोधविधु उदय, अलौकिक कोइ । 
4 जा विश्वरूप दरसात, विष्णु में सोई॥६०॥ 
भगवती भगवद्धाक्तेकी कृपास सवे 


अब त्याग सकलका संग, प्रश्नभी त्याग | 
उद्देश विना दिश विदिश, गमनमें लागू ॥.£ 
५ तज शाकमोहरागादि, शान्त भयहीना | 
4 में होवू जीवन्सुक्त, मौन व्रत राना It ३१ ॥ 
4 १ अज्ञानरूप आवशको। २ आत्ममक्राश | 
4.३ उदासीनता ।४ अहिसा दिक पांच | ५ अज्ञान | 
३ चन्द्र । ७ निमित्त | ८ अवान्तर दिशा ॥ म 
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सिद्ध भये हैं । 


4 मेघ मना अनुकूल जगत 


WE दो RORE 
( अनन्तर मगवद्धक्ति मवेश करे हे) 
विष्णुभाक्ति(षेसे समीप जायके ) ; 
शुकी शान्तिस खस्थ हुआ, तुमको 
देखके बहुत काल. पीछे हमारे सवमनोरथ £ 







पुरुष-आपके अनुग्रहसे क्या दुलेभ है ; 

( इसमकार कहके चरणोमें गिरे हे )) £ 
- विष्णुभक्ति-( पुरुषको उठाके ) वत्स | 
उठिये कहिये तुमारा और क्या हित करू। £ 
_ पुरुष-इसस अधिक ओर हित क्‍या दै £ 
> (क जिससे - a3 See. ` aS | 
क्या भूप कृतकृत्य अब, शच भय खबरान' ६ 
4 शुद्ध सदा सुख पढ्विष,साका स्थापित कीन) 
शुड सदा सुख पदुविषे,सोः j: 
सत्रधार-पयपि प्राथनाकी आव | 


4 कता नहीं है तयापि इसप्रकार होना चाहिए £ 
5 , 
E as 
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